रावस्ती से . 


एल -- 33001 / 03 


REGISTERED NO . DL - 33001/ 93 


RAN 


S 


HAMSA 


TKUR 


CAMPA 


. 


: 


- 


1 


. 


सपरिव जयते 


. 


: 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


सं . 51 ] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1993 ( अग्रहायण 27 , 1915 ) 
No . 51 ] NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 18 , 1993 ( AGRAHAYANA 27 , 1915 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - -- - - 


- - - -- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


हस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग हकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separale paging is given to this part in order that it may be filed # 5 a separate compilation ) 
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भाग III - खण्ड! 

[ PART III --SECTION 4 ] 
सिांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 


सम्मिलित है । 


Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices Issaed by Statutory Bodies 


भारतीय रिजर्व बैंक 


( केन्द्रीय कार्यालय ) 


( मरकारी पौर मैक लेषा विभाग ) 

बम्बई, दिनांक 1993 


भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल , 1916 को प्रकाशिन तथा 29 अप्रैल , 1954 फी अधिसूचना सं० एफ० ( 8) 70/बी / 52 और भारत के दिनांक 1 
फरवरी, 1990 के प्रमाधारण राजपत्र में 67 के अन्तर्गन यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये 
गये नियमों के नियम 18 के प्रनमरण में 31 दिसम्बर, 1992 को समाप्म माह के लिए निम्नलिखित मुची खो गयी प्रादि ऐमी प्रतिमतियों के बारे में पता 
विज्ञापित की जाती हैं, जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथमवृष्टया प्राधार मौजूद है कि प्रतिभूतिया बो गई है और आवेदकों । का दावा 
भ्यायोचित । नीचे लिखे गये संबंधित वापेधारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो , तत्काल मुख्य लेखाकार भारतीय 
रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय , मरकारी और बैंक लेखा विभाग , केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मम्मई को संसूचित करें । सूची दो भागों में विभाजित की गयी है । भाग " क " 
में प्रभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी है और भाग " ख " में पूर्व विज्ञापिस प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है । 

(16399 ) 
1 - 979 01 /93 
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भाग III . Oण्ड A 
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7 --.. - - 


. .. - - - - 


- - - -- - 


- -- - - 


- - - - - -- - - - - - - -- 


- - ---- - -- -- - 


- -- - - - 


सूची " क " 


प्रतिभूतियों का क्रमांक 


मूल्य रु०/ - निम्म नाम में जारी की गयी ब्याज पारित किये जाने 
ग्राम 

की तारीख . 


जारी किये गये प्रादेश 
की सं० तथा तारीख 


सुप्लिकेट जारी करने 
भुगतान मूल्य की अदायगी 
के लिए दावेदार ( रों ) फा / 

के नाम 


3 


-- कुछ नहीं 


- - - - - - -- - - - - - - ...-. - 


-- - - - -.. 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


. 


प्रतिकारका अपनाम निकाल 


प्रतिभूति को संख्या 


मूल्य १०/ग्राम 


किसके नाम जारी की 


सूची " ख " 
किस तारीख प्रतिलिपि जारी करने प्रादेश संख्या एवं जारी लोक ऋण मधिनियम , 
से म्याग दिया एवं / या भुगतान मूल्य करने की तारीख 1944 के अन्र्तगत 
की अदायगी के लिए 

सूची के प्रकाशन की 
धावेवार / रों का / के नाम 

तारीख जिसमें प्रति 
" भूति पहली भार 
प्रकाशित की गयी 


5 


___ 1 


- 


- . . . 


- 


- 


फलकत्ता मंडल 
3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946 
16 - 9 -1982 बैद्यनाथ मंडल 


सी०ए० - 200355 


1, 000/- शणीभुषण घोष एक 


मन्म 


संयुक्त प्रबंधक का प्रावण 
दिनांक 8 - 10 - 02 
( डीपाई सं० एल० 
सी० मो० 65 92 -- 
93 दिनांक 13--10 
92 ) फाईल से . 
I - 2491 
-- -वही - - 
-~~-बही 

- बही -- 
-~- ही - -- 
- -- नही -- 


- - वाही --- 


| 


सी० ए० - 198799 
सी० ए० - 206485 
सी० ए० - 206486 
सी० ए० - 206487 
सी० ए० - 206488 


1, 000/- 

200/- 
500/- 
1, 000/ 
1,000/ 


बही - - 
पंचानन मंउल ( मन ) 

-वही -- 
- पही --- 
-- पही 


- नही - - 
- - नही -- 
-- वही - - 

- पही -- 
-~ - याही --- 


-~- ही --- 
-- यही - - 
- - वही - - 


सी० ए० 055364 


500/- 


- -वही ~ 


सी० ए० - 0000991 


2, 00, 000/- भारतीय रिजर्वबैंक 


3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण 1970 - 75 
15 - 10 - 1962 - - वही -- - ही -- 
9 प्रतिशत ऋण 2013 
जारी करने के पी० के ० मिना, बी० संयुक्त प्रगम्धक का 
भाव ग्याज नहीं । के० पौधुरी भोर मादेश वि० 28 - 10 
विया गया मार० सी० बागची, 92 (पी० बाई० ) म . 

ग्यासी, नैशनल कं०1 एस० सी० मो० 91/ 
- -बही लि ज्यूट मील कामगार 92 - 93 दिनांक 13 
भविष्य निधि 10- 921 फाईल . 

1 - 2487 


सी०ए० - 001005 


5, 00, 000/- 


---नही---- 


राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण पांड 1980 " मी " 

27 - 10 - 67 के० धनलक्ष्मी 


एम० एम० - 017532 


9 ग्राम 


सी० पी० करप्पय्या 


शृंखला 
जे० एम०डी०पाई 
सं० 119 दिनांक 
19 - 6 - 92 ( एल . 
एन . 2627 ) 


५ 


+ 


भाग IIT - खण्ड al 
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- - - - 


- - 


- 


2 


- 


- 


एम० एस० - 035316 


2 प्राम 


बी०पी० फिलिप 


27 - 10 - 67 


बी० पी० फिलिप 


जे०एम० डी० वाई . 
सं० 48 दिनांक 12 
10 - 92 ( एल० एन० 

2828 ) 
जे०एम० डी० पाई . 
सं० 64 दिनांक 29 
10 - 92 ( एल० एन० 
2255 ) 


एम० एम० - 016504 


10 ग्राम 


मी ममापनि 


27- 10 - 66 जी० सभापति 


मागपुर मंडल 
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंधपत्र , 1980 - श्रृंखला " बी " 
सत्यनारायण तिवारी 27 - 10 - 66 योगेश नारायण तिवारी सी० मो० 390 
( मृत ) 

30 - 6 - 92 


एन0जी0 - 001481 


30 ग्राम 


अंगलूर मंडल 
3 1/ 2 प्रतिशत राष्ट्रीय योजमा , त्राण 1964 
भारतीय रिजर्व 17 - -38 के निपया 


* बी० एल०-001563 


500 . 00 


फाइल सं० एन एन0 303 
305 प्रबंधक का आदेश 
दिनांक 14 - 9 - 89 
और दिनाक 12 - 12 
89 का फेन्द्रीय कार्या 
लय का अनुमोदन 


* अनुलिपि बांडों को शीघ्र आरी किया/ सुकौती मूल्य का भुगतान प्राधिका 


कानपुर मंडल 
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंधपन्न शृंखला " ए " 


क० एन0 - 000462 


12 ग्राम 


महाबीर प्रमाद डागा 


27 - 10 - 15 (3 महाबीर प्रमा डागा 


5 - 11 - 88 


मी० ओ० ग्राई पार० 

2304/ 30 दिनांक 
30 - 3 - 88 एल . 
एन० जी० 138 


मुख्य लेखाकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
केन्द्रीय कार्यालय , 
सरकारी और बैंक लेखा विभाग , 
केन्द्रीय ऋण प्रभाग , 
बम्बई - 400 051 । 


भारतीय पार्टी प्राप्त लेखाकार संरपान 
मालमत्ता - 700071, दिनांक 4 अक्तूबर, 1993 

( चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ) 


अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन. उनके माग 
दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है । 
३. ० सदस्यता संख्या 

नाग एवं पना दिनांक 


--- 


.. . - --- - - - -- - 


___1 


1 - 10 - 92 


सं० 3- ६० सी० ए० ( 5 )/ 3/ 93 - 94 : -- इस संस्थान की अधि 
मूचना सं० 3 - ई० सी० ए० ( 4 )/ 3/ 92 - 93 दिनांक 22 जनवरी , 1993, 
4 - ६० सी० ए० ( 4)/ 1/ 77 - 78 दिनांक 18- 2 - 78, 3 - एस० मी० ए० 
( 4 )/ 8/ 90 - 91 दिनांक 1 दिसम्बर , 1990 और 4- सी0 ए0 ( 1 ) 
0/ 68 - 69 दिनांक 31 जुलाई, 1968 , के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाफार 
विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतारा यह सूचित 
किया जाता है कि उक्त विनियमो के विनियम 19 बारा प्रदान अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए भारतीय पार्टई प्राप्त लग्नाकार संस्थान परिषद ने 


- -- - -- 
2 
1. 3503 श्री नित्या नन्या पाधी , 

एक मी० ए० , 
प्लोट नं० 313, 
खारबेला नगर, 
यूनिद - 3, 
शुबनेश्वर - - 751001 1 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग III - -सप । 


- - 


350 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- -- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. - - . 


- - - - - 


- 


- 


- - .- 


1 - 110 - 02 


इसके द्वारा बरसी के डा० बी० जी० गायकवाड को विद्यमान मानकों के 
पन्गार वेग पारिश्रमिक पर दिनाक 24 नवम्बर, 1993 से 23 नवम्बर , 
1994 तक या किमी पूर्णकामिक चिकिन्मा निवेशी के कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि तवा, इसमें से जो पहले हो बरसी केन्द्र के बीमाकृत 
व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण - पत्र की सत्यता में 
गदह होने पर उन्हें प्रागे प्रमाण -पन्न जारी करने के प्रयोजन के लिए 
चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती 


8 - 6 - 93 


2. 3840 श्री बिमल कुमार बसु , 

एफ० सी० ए०, 
स्यू ट - सी , 1, 
अविनी दता रोड़ , 

कलकत्ता - 700029 । 
3. 6504 श्री पशुपति नाथ दारूका , 

ए० सी० ए०, 
फेयर सोफ आर० के० भगानिया एण्ड मां , 
29ए रनिन्द्रा सरानी, 
2 पालोर, 
प्रार० न० 8 

फलफत्ता - 700073 । 
4. 7504 श्री मुखर्जी सुधरसन , 

ए० सी० ए०, 
25 रूस्मा रोड, 
( माउथ ) , 3 लेन , 

कलकत्ता - 700033 । 
5. 7713 श्री बमु अमल कुमार , 

p० मी० ए०, 
जी० डी० 85, 
मैक्टर - 3, 
मास्ट लेक सिटी , 

बालकना - 700001 । 
6. 9850 श्री गप्ना अडानेन्द्रा मोहन , 

ए० सी० ए०, 
2/ 2, मेबक बंद्या स्ट्रीट, 
कलाता - 700029 । 

ए के 


( डा० ) ( श्रीमती ) ए० ए० अम्बेडकर 

विकिस्सा प्रादका 
or- । - - - - -- .. - . . - । - - -- - - - . . - ... - -. • -- - . 

वाताना परिषद 
( वारविध अधिनियम 1972 के अर्गम निर्गमिन ) 

नई दिल्ली, दिनाक 19 नवम्बर, 1993 
एफ । न सा० ए -120/ 93----त्राम्फाला परिषद् नियमावली 
11973 के निपम 8 पती गई क्लियो का प्रयोग करते हुए, मै मुनाब 
अधिकारी की है । नीच दो गई मागणी के लाना 4 की मर्याधा 
प्रतियिष्ट के प्रयोजन व मारणो के खाना 1, 2 मार 3 में बुलाई गई 
तारीख, समय और स्थान निगिनत करता है. : --- 


26 - 8 - 93 


30 - 6 - 93 


गारणी 


- 


- 


- - 


नारीख 


गगय 


( क ) मानवार 


3 बजे गांप 


| -- 10 - 92 


20 - 11 - 03 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- -- - 


- - - . 


मकार 
गचिव 


( ब ) सोमवार 


3 बजे माय 


27 - 11 - 03 


रपान 

प्रयोजन 
--- - -- -- 

- - . - - - 
कार्यालय बाग्लु - नामजदगी काग 
कना परिषद जा की प्राप्ति 

वी , शंकर और उनकी जांच 
भाकिट कनाट के लिए 
सर्स , 
नई दिल्ली - - 
| | 0001 । 
याँनय बार निर्वाचकों का 
कना परिपद् गनपत्र भेजने 
9 बी शाकर लिए 
गान्ट, 
नाट सर्फग, 
नई पिली 
11000। । 
पार्यालय यास्तु - ममदान के लिए 
काला परिषद 

बी , णकर 
माकिट कनाट 
मर्कम , 
नई दिल्ली 
110001 । 
कार्यालय वास्तु - मतपत्रों की जांच 
कला परिषद् तथा उनकी गिनती 
8 बी , शंकर के लिए । 
माकिट , कनाट 
मझम , 
नई दिल्ली 
110001 | 


( ग ) । बुधवार 


कर्मचारी राश्य बीमा निगम 

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर, 1999 
गं० य --16/ 53/ 1/ 89 - चि - 2 ( महाराष्ट्र ) संपह - II : - - कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 105 के 
तहस महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई घटया में पास 
लिए गए संकल्प के अनुगारण में तथा महानिदेशक के प्रादेश सं० 1024 
( जी ) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा से शक्तियां आगे मुझे सोपी जाने 
पर मैं इसके द्वारा डा० एस० प्रार० करनाफर को चालिस गांव क्षेन्न म 
मीमाकृत व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल - प्रमाण पत्र की 
सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए एक वर्ष 
की अवधि तक ( 1 अक्तूबर , 1993 से 30 सितम्बर, 1994 ) ना या 
किसी पूर्ण कालिक चिकित्सा निवेशी के कार्यभार ग्रहण करने तक , इनम 
से जो भी पहले हो , मौजूदा मानकों के अनुसार मामिक पारिश्रमिक पर 
चिकित्मा प्राधिकारी के मप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं । 

( ग ) ( श्रीममी ) ए० ए ० अम्बेकर 

चिकिता प्रायुक्स 


वने गांय 


। - 1 - 


1 


|| 


धार . बजे गांय 


1 :1 - 1 - 4 .1 


- - - - - - 


. . . 


- - . 


- . - 


___ - 


.- - . 


- - 


सं० : य-- 16/ 53/ 1/ 3U- चि - 2 ( महाराष्ट्र ) संग्रह - : - - कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम ( माधारण ) विनियम , 1950 के तहत महानिदेशक को 
निगम की शक्तिया प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य यीमा 
निगम की दिनांक 25 अप्रल , 1951 को हुई बैठक में पाम किए गए 
संकल्प के अनुसरण मे तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी ) 
दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां प्रागे ममे सौपी जाने पर में 


- 


- - 


- 


प्रशोक यादव 
चुनाव अधिकारी, 


- - 


- 


- 
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भारतीय आगिक विस निगम 45वी- वार्षिक रिपोर्ट 1992-93 सुधार को बहत कम संभावनाए - दृष्टिगोचर होती है । रिपोर्ट 

म बताया गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याए - सर 

चनात्मक स्वरूप को है जो अलग - अलग घश समूहों या क्षेत्रों के 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 35 के अधीन लिए भिन्न -भिन्न प्रकार की ह । इसका स्पष्ट उदाहरण मध्य ए. 
निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट 

पूर्वी यूरोप के दंश है , जहां नवीन राजनीतिक , आर्थिक एवं 

मामाजिक संस्थानों को स्थापना की जा रही है । 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 15 अक्तूबर 1993 

1 . 06 आधिक सहयोग एवं विकास संगठन ( आईसीडी) के 
1 . परिचालन वातावरण एवं परिएल्य 

अनुसार तथाकथित गतिशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की संधि 

को गति धीमी हो गई हो , परन्तु चीन में हो रही तीय संवृद्धि 
सं . ओयिन / बो व सम . / 45वीं बामस / 93---- 

का लाभ उन्ह मिलता रहगा । दक्षिण कोरिया , सिंगापुर , थाइल ड 
1 . 01 दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरशन आफ इण्डिया आर मशिया सहित दो गतिशील एशियाई अर्थवस्थाए- हांगकांग 
लिमिटएनिशक बाई 30 जून , 1993 में समाप्त 15 माह और ताइवान ---- अपनं समधिशील पासियों के व्यापार , वित्तीय 
की अवधि के लेखा परीक्षित खा विवरण सहित , औद्योगिक वित्त एवं प्रौद्योगिकीय सम्पर्क स अभी भी लाग उठाएग । आर्थिक 
निगम अधिनियम , 1948 ( आनि अर्धािनयम , 1948 ) के सहयोग एवं विकास संगठन में बताया है कि जिन लैटिन अमरीकी 
अधीन स्थापित पूर्ववती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔ दशा की मां आथिक स्थिति सहन हो गई है और जिन्होंने 
बिनि ) के किगाकलागी के यार म - अपनी 45वीं वार्षिक रिपोर्ट उदार आर्थिक नीतियां अपना तीह , उनके कार्यकलाप क्षिाकृत 
सहर्ष प्रस्तुत करता है । 

उरमाहवर्धक रह ह । । 


1 . 02 दिनांक 2 अप्रैल, 1993 का औद्योगिक विस निगग 
( उपसम का अन्तरण एवं निरसन ) अधिनियम, 1993 के अन 
सरण में , दिनांक 21 मई , 1993 को दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स 
कारधार शन आफ इण्डिया लिमिटेड को (जिस इसमें आईएफ 
सीआइ भी कहा गया ह ) कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन 
कम्पनी के रूप में नियमित किया गया और दिनांक 24 जून , 
1993 का कारोबार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र जारी किया गया । 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , (बैंकिंग 
प्रभाग) द्वारा दिनांक 7 जून , 1993 का जारी अधिसूचना के 
अनुसार विनि अधिनियम , 1948 के अधीन स्थापित भाविनि 
उपक्रम , दिनांक 1 जुलाई , 1993 सं उपर्युक्त कम्पनी में अन्तरित 
एवं निहिता हा गया है । 


1 . 07 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्भलन ( अंकटाड ) 
के अनुमान के अनसार 1992 म - विकसित अर्थव्यवस्थाओं की 
संवृद्धि दर 1 . 5 % होगी और 1993 में इस संवृद्धि पर में 
3 % की व्यापक बढ़ोतरी होगी । उत्तरी अमरीका के सम्बन्ध 
म - अंकटाई का अनुमान है कि 1992 में संयुक्त राज्य अमरीका 
को अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 1 . 5 % और कनाडा की अर्थ 
व्यवस्था को संवृद्धि दर 2 % हो जाएगी । पश्चिमी यूरोप में , 
मारट्रिट संधि के अनुसमर्थन की प्रक्रिया में व्यास अनिश्चितताओं 
के कारण भी कार बार की स्थिति पर प्रशिकल प्रभाव पड़ा है । 
भारत , पाकिस्तान , बंगलादेश , नेपाल , श्रीलंका, मालदीव और भूटान 

दि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक परिश्य न केवल दिवशी 
वातावरण पर निर्भर करता है अपित इन देशों की आन्तरिक 
स्थितियों जैसं - - राजनीतिक स्थिरता, मौसम की स्थिति , घरल 
मांग तथा अर्थव्यवस्था की पुनर्सरचना - - के सुधार की विभिन्न 
नीतियों के कार्यान्वयन को गति पर भी निर्भर करता है । पश्चिमी 
शिश मत के कछ उत्पादकों द्वारा निति म विर्ष के 
कारण जक चाल न खा घाट में कमी होनी चाहिए । 


1 . 03 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग 
( बैंकिग प्रभाग ) नं दिनांक 7 जून , 1993 की एक अन्य अधि 
सूचना द्वारा औगिक विस निगम नियम , 1965 में संशोधन 
किया और भाऔयिनि का कारोबार वर्ष 30 जून को समाप्त करने 
को अनुमति प्रदान की । इस प्रकार अपने कारोबार वर्ष 1992 
93 के लिए भाऔंविनि ने विनांक 31 मार्च, 1993 को बचाय 
30 जून , 1993 को लेखाबंदी की । अत : अब यह रिपोर्ट 
15 माह की अवधि अर्थात पहली अप्रैल , 1992 सं 30 जन , 
1993 तक के लिए प्रस्तुत की जा रही है । जहां कहीं भी 
पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए ह व पूर 12 माह ( अप्रैल - गार्ड ) 
के लिए है । 


1 . 04. समीक्षाधीन अवधि में भाऔयिनि के परिचालनों , 
कार्य -निष्पादनों और कार्य -परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यह श्रेयस्कर 
होगा कि वर्ष 1992- 93 ( अप्रैल- मार्थ) के दौरान विश्वव्यापी 
आथिक परिदृश्य और भारत में विद्यमान आर्थिक एवं औद्योगिक 
वातावरण तथा भावी संभावनाओं के बार में संक्षिप्त रूप से विचार 
किया जाए । 


1 . 08 आर्थिक सहयोग ए- विकारा संगठन तथा संयक्त राष्ट्र 
व्यापार एवं विकास सम्मलन न यह संभावना व्यक्त की है कि 
1993 में आयोगिक दंगों में आथिक विकास की गति धीमी 
रहगी । आधिक सहयोग एवं विकास संगठन ने अपने आर्थिक 
परिश्रम - यह सभावना रक्त की है कि 1993 में संयुक्त 
राज्य अमेरिका के सकल घर ल उत्पाद में लगभग 2 . 5 % और 
1994 में 3 वृद्धि हो जाएगी , जबकि 1992 में 
1 . 75 % की बदिव हाई ह । मंगठन वा अनमान है कि 
दिटन में 1993 को पहली छमाही में आर्थिक कार्या में श्रीमी 
प्रगति होगी । वर्ष 1993 में जर्मनी में आर्थिक विकास की 
गति धीमी ही बनी रहगी परन्तु 1994 में मद्रास्फीति की 
गति कम होने और व्याज दर में गिरावट आने से इसमें तीव 
गधार होने की आशा ह । फ्रांस का सकल घरेलू उत्पाद 1992 
में 1 . 9 % से घटकर 1993 में 1 . 6 % हां जाने की संभावना 
है । इटली में सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त उपायों के कारण 
आथिक विकास की गति धीमी रहगी । 


( क) विश्वव्यापी आथिक स्थिति 


1 . (05 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ( अंकटाड ) 
की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट , 1992 के अनुसार सम्प्रति विश्व 
की अर्थव्यवस्था असमन्वित , निराशाजनक एवं समरतः मन्द विकास 
की एसी अवस्था में है जिसमें निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर 


1 . 09 1991 से ही विश्व अर्थव्यवस्था सुधारों में निरन्तर 
कमी की भविष्यवाणी करतं हाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व 
मापी आर्थिक परिश्य की नवीनतम रिपोर्ट में इस बात की 


- - - 


- - - - - -- -- 


- 
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चंतावनी दी ह कि यह परिदृश्य असामान्य रूप से निश्चित 1 . 13 आठवी गाजना में - उमादकता में निरन्तार सुधार करते 
बदा ह आ ह । विश्वव्यापी मुधार के मार्ग में - आन बाली सबस हए तथा कृषि निर्यात को बढ़नाा दतं हए इस क्षेत्र म दश की 
बड़ा बाधा ह जापान और विशेषत : यूर! प के आथिक कायाँ मता बढ़ान के लिए, वृषि उत्पादन म ब सं निर्मित आधार 
म . हाल ही में आई बाजार मदा, जिसके 1993 के अधिकाश स लाभ आजव करन का लक्ष्य रखा गया ह । सातवीं योजना 
भाग म . भी बन रहन को संभावना ह । यद्यपि क छ औद्यागिक म हुए 11 . 23 कल कृषि निवश का बढ़ाकर आठवी योजना 
राष्ट्र इस मंदी में उबर चुके हैं , तथापि कई अन्य राष्ट्रों में F - 18 . 65 करन का प्रस्तावह । योजना अवधि के दौरान 
विकास दर म कमी आई है । परिणामस्वरूप , विश्व उत्पादन 7 , 98 , 000 करोड़ रुपए के कल निवेश में सं 1 , 48 , 800 
की विकास दर 1991 म - 0 . 53 में बढ़कर 1992 म करोड़ रुपए कृषि म - निवश करन का लक्ष्य रखा गया है । 
1 . 75 हार है । इसके बावजूद , अतर्राष्ट्रीय मुद्रा काष 1993 - 34 का दारान कवि तथा इसस रांबधित वस्तुओ के निर्यात 
न यह गी भानप्यवाणी का है कि विश्व उत्पादन विकास दर का 4 2255 मिलियन डालर निर्धारित किया गया जो कि 
19934 - 2 . 25 % संबढ़वार 1994 में - 3 . 5 हां जाने में । पिछले वर्ष की तुलना म डालर मुद्रा में 12. 5 % वृद्धि का 
इस दिशा म सधार की स्थिति सहद बनी रहगी । 

घातक ह । 1992 - 93 के दाराग । निर्माता के लक्ष्य का 

स्तर 2000 मिलियन डालर रखा गया हो । 
1 . 10 मुद्रा काप दवारा पृथक - पृथक अर्थव्यवस्था के आकार 
और विश्व अर्थव्यवस्था में उनक स्थान निर्धारित करन के लिए 
बाजार विनिमय दरा को बजार, श्रय शक्ति समता (पीपीपी ) का औद्यागिक क्षेत्र 
उपयोग करने के कारण कुछविरोधाभास उतान्न हुए हैं । इससे 
समग्रत : विश्व तथा विभिन्न मंत्रों को विकास दर भी प्रभावित (1 ) नीति पहल 
हाइ ह । विकासशील दशां का स्थान 17 . 77 से बढ़कर 

1 . 14 जला , 1991 में जाबोगिक नीति की घोषणा 
34 . 4 % हा गया ह जबकि उद्यागीकृत दशा का स्थान 

र बाद निग । मत पत्र के भिायाकलापा स संबंधित प्रवेश , लाइ 
73 .20 सं घटकर 5-4 . 4 .6 रह गया है तथा पूर्वी यूरोप 

रा। सग और नियत्रण के बार म - सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 
एव स्वतंत्र दशा के राष्ट्रमंडल का स्थान 9 . 1 % से बढ़कर 

अनद में हीत दो गई । 1992- 93 म आरम्भ किए गए 
11 . 2 : हा गया है । इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 

नीत संबंधी उपायों का मूलाधार इन राधारा का और अधिक 
विश्व की छठा सबस बड़ो अव्यवस्था ह और 1992 में 

मजबूत बनाना और उन्ह उद्योग के अन्य क्षेत्रों में लागू करना है । 
। इसका मूल्यांकन | 105 बिलियन डालर आका गया था । क्रय 

औद्यागिक अल्काहल , मोटर कार, उपभोक्ता सामग्री ( रफ्रिजेरेटर , 
क्लि समता पर आधारित उपायों में विश्व अर्थव्यवस्था में सहद 

वाशिंग मशीन , एपर कण्डीशनर ) , साल और चमड़े के कछ 
विकास हित हाग जि.र. स 1983 और 1992 के बीच बाषिक 

सामान , के बड़ पंमार के उतपादन के निर्माण को , लाइसेस के 
आधार पर लगभग 0 . 5 . औगत सभार हान को आशा ह । 

दायरस हटा दिया गया है । अनिवार्य लाइस-सिग के अतर्गत 
( ख ) भारतीय अर्थव्यवस्था 1992- 93 

आन बाल उहागों अथवा प्रतिबंधित क्षयां म - स्थित उद्योगों को 

छाड़कर, आधुनिकीकरण / नवीकरण हतु कमता विस्तार के 
___ 1 . 11 भारतीय अर्थवस्था के लिए 1992 -93 का वर्ष एक लिए अनमादन प्राप्त करने की पद्धति को समाप्त कर दिया 
अस्त -व्यस्त वर्ष रहा है । श्रप्ट प्रतिभूति और स्टाक बाजार में गया । 
प्रतिभूति घाटाल के कारण उदारीकरण की प्रक्रिया कछ समय 
के लिए श्रम मी गइ । दिरा बर , 1992 तथा जनवरी , 1993 1 . 15 जिआ अन ( पदी निवशका सहित ) का नल को 
मं हए साम्र क एवं अन्य दगा का भी इस पर प्रतिक ल 

खाज और परिशाधन म निबंश , जो पहल सरकारी क्षेत्र के लिए 
प्रभाव पड़ा है । वस्तुत: अत्यधिक अच्छी फसल हां ने और भग 

आरक्षित थ , के लिए आमंत्रित किया गया । सरकार ने उन 
ताा संतुलन की स्थिति स्थिर रहन के कारण मूल्य निर्यात्रत 

सभी 13 र नियं को भी निजी क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया 
रह । 1992 -93 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 

जाः अन तक पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे । 
( जीडीपी ) की दर बढ़कर 3 % हान की संभावना है जबकि 

विद्युत क्षेत्र का भी घर और विदेशी दोनों प्रकार के निजी 
1991 - 92 के दौरान इसम 1 . 20 की अल्प वृद्धि हई । 

निका के लिए मुक्त कर दिया गया और केन्द्र सरकार के 1993 
तथापि , सरकार के हाल ही के निर्णयों में इस बात की पुष्टि 

94 के बजट में विद्यत उत्पादन और वितरण अथवा मात्र विद्युत 
होती है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया पन : आरम्भ उत्पादन करन माली नवीन परियोजनाओं हस पांच वर्ष के लिए 
हो चुकी है और 1993 - 94 में सकल घरेलू उत्पाद में 5 % 

कर अवकाश योजना भी आरम्भ की गई । लाइस सिंग मोति , 
की वृद्धि रखने के लिए नए उपाा किए जाएग । 

टरिफ एवं शल्कों , आदि सहित अनेकानेक मामलों में उद्यमियों 
कृषि क्षेत्र 

को सहायता करने के लिए निवेश संवर्धन एवं परिजिना अनवर्तन 

कक्ष की स्थापना की गई । 
1 . 12 सकर घरलू उत्पाद में कृषि तथा इससे संबद्ध 
क्रियाकलाप , सदसे यह एकल सहयोगी हो । जो कल मकल 

1 . 16 औद्योगिक संवृद्धि को पुन : उपयुक्त स्वरूप प्रदान 
घरल उसाद में लगभग 35 का योगदान देने ह । पिछले करने के लिए राजस्व तथा आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में भी अनेक 
चार दाकों में भारत में कृषि क्षेत्र में तीय प्रगति हईह । उपाय प्रारम्भ किए गए । 1992 - 93 के बजट में - उदार विनि 
तिलहन ( लगभग 21 मिलियन टन ) , कपाम (12 मिलियन मय दर प्रबंध पद्धति की घोषणा को गई जिसके अधीन जित 
गांठ ) सहित कष्ट उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि विदकी मदा की 606 राशि को विनिमय की बाजार दरों पर 
हाई और 1992 -93 के दांगन , सामान्न उत्पादन अब तक का परिनित करने की अनुमति दी गई । इससे आयातित पूजी 
सबसे अधिक 181 . 2 मिलियन टन रहा जो भारतीय कृषि में गत माल , प्रौद्योगिकी तथा कच्चे माल सक प्हच की व्यापक 
समत्थान शक्ति का शतक है और जिसने निर्यात बढ़ाने की स्था प्राप्त हई । व्यापार लेखा हत रुपए को पूर्णत : परि 
संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है । 

वर्तनीय बनाने के लिए उदार विनिमय दर प्रबंध पति को 
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दिनांक 1 मार्च , 1903 गं आशोधित किया गया । गापार 
नीति को उदार बनाया गया और आयात की प्रतिबंधित सची - 
बड़े पैमाने पर कटौती की गई । 


पलरमा आबदर कता पड़ने पर यह निधि श्रमिकों के पुन : प्रशि 
क्षण एवं पनियोजन में महायता प्रदान करगी । रह निधि 
मंरचनात्मक निर्गठन की प्रक्रियागन औद्योगिक इकाइयां में 
नियोजित श्रमिको के लिए सुरक्षा कवच के का कार्य करेगी । 


( 2 ) आधागत कार्य -निष्पादन 


1 . 17 विदशी निवेश के प्रवाह को गतिशील बनाने के उद्देश्य 
से उपभोक्ता माल क्षेत्र के कछ निनिदिष्ट उद्योगों को छोड़कर , 
मभी विदेशी निशा अनमोदनों पर लाभांश संतुलन के संबंध में 
अम तक लग प्रतिबंध को हटा लिया गया । अग्रता वाले उद्योगों 
की सची, जहां 51 % तक के विदशी निवेश की स्वत: अन 
मति थी , को गंगोधित किया गया था पहले वाले वर्गीकरण को 
यक्तिसंगत बनाया गया और उनमें नईम शामिल की गयीं । 
सरकार ने जहाजरानी कम्पनियों तथा माफ्टवेयर उद्योग में 51 % 
विदशी विवटी भागीदारी की अनमति प्रदान की । उच्च 
अग्रता बाल उद्योगों में विस्तार कार्यक्रम के रूप में विदशी 
इक्विटी जटान को इच्छक कम्पनियों तथा विस्तार कार्यक्रम न 
रहने पर भी प्रमखत : उच्च अग्रता वाले उद्योगों में लगी कम्पनियों 
को इक्विटी आधार बढ़ाने हत 51 % तक विदशी निवेश जटाने 
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (भारिक) का स्वत : अनुमोदन 
उपलब्ध होगा । घरल बाजारों में बंची गयी वस्तओं में विदशी 
बांट अथवा दर मार्क के इरमाल करने के प्रतिबंधों को हटा 
लिया गया । खनन उद्योग में विदेशी इक्विटी की सीमा को 
बढ़ाकर 50 कर दिया गया । नान - केप्टिक खानों में विद पी 
पाटिगों दवाग 50 % से अधिक इक्विटी भागीदारी करने के बार 
में मामले कार आधार पर विचार किया जाएगा । बिदगी भद्रा 
चिनियमन अधिनियम (फेरा) को संशोधित किया गया और 
फंग कम्पनियों पर लग अधिकांश निवेश प्रतिबंधों को हटा लिया 
गया । अनिवासी भारतीयों तथा प्रममत : उनके स्वामिल झाले 
विदशी निगमित निकायों को पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभ महित उच्च 
अग्रता क्षेत्रों में 100 विदेशी इक्विटी निवेश की अनमति 
प्रदान की गयी । निति एवं व्यापार गहों, होटलों और पर्यटन 
में संबंधित उद्योगों में भी अनिवासी भारतीयों को पर्ण प्रत्यावर्तन 
लाभ सहित 100 % निवेश की अनुमति दी गयी । भारत ने 
दिनांक 13 अप्रैल , 1992 को विदेशी निवेशों की संरक्षा के 
लिए मल्टीलंटरल इन्स्टमेंट गारण्टी एजेमी प्रोटोकोल पर भो 
हस्ताक्षर किए । 


( .) माण क्षेत्र 

1 . 21 1991 - 92 ( अप्रत -मार्च) के दौरान औद्योगिक 
उत्पादन में 0 .16 की गिरावट के मकावले 1992-93 ( अपल 
माई) के दौरान 1 36 की वादिह इ । विनिर्माण क्षेत्र में 
कि वर्ष में 1 . 6 % की गिरावट हई थी , जबकि समीक्षा 
धीन वर्ष में 0 . 6 % की वद्धि हई । न ए सदान क्षेत्र 
में पिछले वर्ग (0 . 34 . बधि की जलना में 1 . 576 विस्तार 
हआ । वित मंत्र में संदद्धि जो 1991- 92 में 8 . 5 % 
थी , वह 1992- 93 में घटकर 5 % रह गयी । 1992- 93 
म . असोगिक उत्पादन की बधि की मदम चिन्ताजनक स्थिति 
र भी कि उक्त वर्ष की अंतिम तिमाही में इगम काफी तेजी 
में गिरावट आयी । वर्ष की पहली ती निमाहियों के दौरान 
औधोगिक उत्पाद में 3 . 74 की पारी हई , परन्ता 
1992- 93 की अंतिम तिमाही में इगम लगातार गिरावट 
होती रही । 


( क ) बई उमोग 

1 . 22 1992- 93 को दौरान बिको योगर कल 16 
मिलियन टन हम्पात - उत्पादन 1991 - 92 की तुलना में 
14 . 6 % अधिक था । समन्दिर इसात गंयंत्रों के उत्पादन 
में - 13. 4 % और गौण इस्पात उत्पादों में 10 % की वविध 
हई । 54 . 14 मिलियन टन का गीमट उत्पादन 1991 
92 के मकारले केवल 0 . 2 % अधिक था , परन्त 56 मिलियन 
टन के लक्ष्य से कम था । नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 
7 . 43 मिलियन टन हा जो कि 1991 - 92 के 7 . 34 
मिलियन टन र उत्पादन में 18% अधिना भा । इसी अवधि 
के दौरान फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन 2 . 56 मिलियन टन 
में घटकर 2 . 30 मिलिरन टन ह आ जिम फलस्ट रूप इसमें 
10 % की गिरावट आई । कास्टिक सोडा का उत्पावन पिछले 
नई के 10 . 18 लाख टन के उत्पादन में 4 . 4 % बढ़कर 10 . 62 
लाख टन लो मया । सोडा एश का उत्पादन 1991- 92 में 
13. 27 ला टन की तलना में 1992- 93 के दौरान 13 . 83 
लाख टन ह आ । 


___ 1 . 18 औद्योगिक | गे अत्यधिक पिछड़े हए राज्यों तथा 
रांध राज्य या में उयोगीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के कार्य 
को अत्यधिक महत्वपूर्ण उनाने के उद्देश्य से 1993 - 94 के केन्द्रीय 
बजट में इन राज्यों संघ राज्य दोनों में स्थापित नए औद्योगिक 
उपक्रमों के लिए पांच वर्ष के लिए कर अवकाश की घोषणा की 
गई । 


1 . 10 सरकार ने विनियमन की अपनी नीति के अनगार फास् 
फटिक, उर्वरकों तथा शीरम नियंत्रण समाप्त करने की भी घोषणा 
की । चीनी कोटा एल्क को 4557 पटाकर 40 % करके सोनी 
उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किया गया जिसमें मले बाजार में 
कोटा को कर दिया गया । 


1 . 23 बस्त्र क्षेत्र में 1992- 93 के दौरान कल 23 , 140 
मिलि वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन ह आ जो पिछले वर्ष के 
22 . 588 मिलियन वर्ग मीटर कपल के उत्पादन की तलना में 
2 . 4 % अधिक था । 4 860 करोड़ रुपये के मती कपर 
के निर्यात में 1992 -93 में 27 % की शानदार मंदादि हाई , 
जकि धन का उत्पादन 1819 मिलियन किलोग्राम हआ जो 
टि ; 1991- 92 में उत्पादित 1684 मिलियन किलोग्राम में 
8 % अधिक था तथा मिल क्षेत्र माग पोविक्म के उत्पादन में 
1992 - 93 में 5 % की गिरावट आई । हस्तनिर्मित फाइबर 
भागे का उत्पादन 1991 - 92 में 6 . 84 लाख टन था जो 
ममीक्षाधीन दाई के दौरान 11 . 4 % बढ़कर 7 . 62 लाख टन हो 
गया । सिन्थेटिक फाइमर के निर्गत में 1991- 92 के मकाबले 
मल्य की दृष्टि में 30 % की वद्धि ह । 


1 . 2 () इस बात को स्वीकार किया गया कि उद्योग के विनि 
गाः एमारीकरण तथा गवस्था को विश्वव्यापी आधार 
प्रदान करने के फलस्वरूप आधनिकीकरण एवं प्रौरोगिकी उन्नयन 
की दिशा में दंश नेगी में अगर होगा । आधनिकीकरण की 
प्रक्रिया में मि शक्ति को सक्रिय उत्पादक भागीदार बनाए 
समय के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पनवीकरण निधि को अपना 
की । नर नाम ने 1992 -93 में सक्रिय रूप से अपना कार्य 
आरम्भ किया तथा आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी लायन के 


1 . 24 1992 - 93 के दाराम चीनी का उतादन 125 . 85 
लाख टन हआ जो कि 1991 - 92 में उत्पादित 129 . 68 लाख 


- - - - - 


- - - 
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टन के मुकाबलं 3 % कम था । चमड़ा उरग में - 1992- 93 37 % की संवृद्धि गिरफर 1991 -92 में मात्र 5 % रह गई 
के दौरान 4 % की मंद्धि हई और इम उद्योग का सबसे थी परन्त 1992- 93 में निवल लाभ की संधि में सुधार 
अधिक निदेशी मद्रा अर्जित करने वाले उद्यगां में चैथा स्थान हआ और निवल लाभ की संधि 14 . 5 % हई । बड़ी 
रहा । रबड़ का उत्पादन 4 . 50 लार टन हआ जो कि 1991 कम्पनियां ( सर्वेक्षण के अनुसार एसी 121 कम्पनियां जिनकी 
92 में हए 4 . 24 लाख टन की तुलना में 6 . 1 % अधि था । टर्न ओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर ह ) के कार्य - परिणाम 
209 लाख आटोमोबाइल टार रों का उत्पादन किया गया जो कि मध्यम एवं लघ कम्पनियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रभाव 
1991 - 92 में उत्पादित टापरों में 7 . 9 % अधिक था । कारी रहने । मध्यम एवं लघु कम्पनियों की बिक्री में सकल 

लाभ में लगभग 7 % और निवल लाभ में लगभग 9 % की 
___ 1 . 25 पूंजीगत माल उधोग 1992-93 में भी संकटग्रस्त वृद्धि हुई । इन कम्पनियों ने मुलतः " अन्य सोतों की आय 
रह । बिजली मशीन उद्योग में 1991 - 92 के दौरान 12. 5 % र लाभ अर्जित किया है । 
की कमी आई थी परन्त 1992- 93 में 1 . 5 % की और अधिक 
कमी आई । धात उत्पादनों में 1991 -92 में 7 % और 

विदेश व्यापार एवं भगतान संतुलन 
1992 -93 में 5 % की गिरावट आई । इसी प्रकार गैर 
बिजली मशीन उद्योग में 1991 -92 एवं 1992 -93 में क्रमश : 

( 1 ) नीतिगत उपाय 
2 . 9 % एवं 3 % की गिरावट आई । परिवहन उपस्कर 1 . 28 1992- 93 में निर्यात क्रियाकलापों को बढ़ावा दाने 
उद्योग में 1992- 93 के दौरान 2 . 5 % की संवृद्धि हई हे उदश्य से और विशेष रूप से मात्रा के आधार पर 8वीं 
परन्त आट मोबाइल उद्योग में गिरावट जारी रही । चार पहियों पंचदषीय योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 13 . 6 % निर्यात संविधन 
वाले वाहनों की श्रेणी में वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति स्नमे के मंदर्भ में , 1992 से 1997 तक की पांच वर्ष की अवधि 
खराब रही परन्त आटो अनपंगी उद्योग का कार्य गराहनीय के लिए एक नइ आगात -नियति नीति की घोषणा की गई । 
रहा । 

नई आयात -निर्यात नीति का मूलाधार स्वतंत्रता सुनिश्चित करना 

तथा व्यापार को नियन्त्रणों से मुक्त करना है । निर्यान कार्य 
( ग ) अवस्थापना 

के लिए अपक्षित आयातित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित 

करने के उद्देश्य के अनेक योजनाओं में परिवर्तन किए गए है 
1 . 26 जहां तक अवस्थापना उद्योगों का मवाल ह , 1992 

जिनमें ड्यूटी छट योजना ( डीईएस ) , निर्यात संर्वद्धन पंजीगत 
93 में खनिज सेल का उत्पादन 26 . 94 मिलियन टन था जो कि 

मान योजना (ईपीसीजीएस ) तथा ड्यूटी बैंक स्कीम (डीडीएस ) 
1991 -92 के 30 . 35 मिलियन टन के उलाादन स्तर रो 

शामिल है , ताकि निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातकों को 
11 . 2 % कम रहा परन्त यह भी 1989 - 90 के उत्पादित 3.3 . 03 

अन्तरराष्ट्रीय कीमत पर अवा उसके आस -पास की कीमतों पर 
मिलियन टन एनिज तेल के अधिकतम स्तर में 8 . 1 % कम 
था । खनिज तेल के घर ल उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप 

कच्चा माल , कल - पुर्जे , मंघटक इत्यादि एवं पंजीगत माल 

उपलब्ध कराया जा सके । अन्तरराष्ट्रीय मल्य प्रतिपूर्ति योजना 
आयातों पर निर्भरता की । 1992 - 93 के दौरान , अनुमानत : 

( आईआरएस ) की समीक्षा की गई है और उसके क्षेत्र में 
29 . 42 मिलियन टन खनिज तेल का आयात किया गया । 

विस्तार किया गया ताकि निर्यातक घरल बाजार में उपलब्ध 
1992 -93 के दौरान कोयले का उत्पादन 238 . 23 मिलियः 

लोहा एवं इस्पात का उपयोग कर सके और अंतरराष्ट्रीय बाजार 
टन (ककिग टाल 45 . 40 मिसिर न टन तथा गैर काकिग कोल 

में प्रतिस्पf बनाए रखें । अधिकाधिक नियास को प्रोत्साहित 
192 . 83 मिलिर टन ) हआ जो कि 1991 - 92 के 

करने लिए आगात की नकारात्मक सूची की कछ मदों के 
उत्पादन की तुलना में 3 . 9 % अधिक था । 1992-93 में 

आयात के लिए कछ श्रेणियों के निर्यातकों को विशेष आयात 
पन बिजली उत्पादन में 3 . 9 % की गिराष्ट के बावजद बिजली 

लाइसेंस प्रदान किए गए हैं । निर्यात प्रोसेमिंग जोन एवं 
उत्पादन 5 % बढ़कर 301 बिलियन किलोवाट हआ । ताप 

निर्यातोन्मख इकाइयों की योजनाओं में यिस्तार किया गया है 
संयंत्र का औसत प्लांट लोड फक्टर 1991 -92 में 55 . 3 % 

ताकि इनके अंतर्गत पहले से अनुमत्य निर्माण क्रियाकलापे के 
था ओ 1992-93 में उठकर 57 . 1 % हो गया । 1992 - 93 

अतिरिक्त कषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों को भी 
में मंप्रेषण एवं वितरण संबंधी क्षय लगभग 23 % था । रेलवे 

शामिल किया जा सके । निर्यात में वदिध करने के लिए 
ने 349 . 61 मिलियन टन माल ढोया जो कि 1991-02 की 

वस्त विशेष कार्य नीति के एक भाग के तौर पर एक्स्ट्रीम फाकम 
तुलना में 5 . 8 % अधिक था । 

प्राइक्टस के रूप में 1992- 93 के दौरान 34 ऐसे उत्पादों 

को रखा गया है , जिनमें मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में 30 % 
( E) निगमित कार्य निष्पादन 

की संवद्धि की निर्यात क्षमता है । विदेशों में इक्टिी 
1 . 27 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के प्रेषित परिणामें । 

भागीदारी वाले मंयुक्त उद्यमों की स्थापना मविधाओं के मसंध 
से स्पष्ट है कि निगमिस क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अच्छा रहा । 

में नए मार्गीनश जारी किए गए है । एक्जिP रिट 
सेंटर फार माटिरिंग दि इण्डियन इनानामी , बम्बई ( मोएम 

प्रणाली के स्थान पर मार्च, 1992 में रुपए की आश्कि 
आई) (अर्धवार्षिक एकनामिक आउटलक - जन , 1993 में 

संपरिवर्तनीना आरम्भ की गई जिसे पहली मार्च, 1993 में 
प्रकाशित ) के अनसार 617 कम्पनियों के संबंध में किए 

व्यापर लेखे के लिए पर्ण संपरिवर्तनीय बना दिया गया । 
गए एक सर्वेक्षण में संकेत मिलता है कि निगमित क्षेत्र को निवन 
बिक्री 18 . 7 % बढ़ी है जो पिछले वर्ष में हई 12 146 1 . 20 निर्यात प्रयासों में समर्थन को सनिश्चित करने के 
की द्धि से थोडा सा अधिक ह । सकल लाभ की संदिः उददेश्य से राज्कोपीय , वित्तीय, मौद्रिक एवं औद्योगिक नीतियों 
घर में 1989 - 90 37 % की वद्धि हई थी लेकिन उम में भी परिवर्तन किए गए ह । 1992 -93 के दागन आयाम 
वाद से मंद्धि दर में लगातार गिरावट आई है , जो 1000 टोरिक स्तरों में पहले 150 % के अधिकतम स्तर तक की कमी 
93 में घटकर मार 13 % रह गई । दगरी और निवल ना की गई जिसे कम करके पुन : 110 % और बाद में फिर 85 % 
की स्थिति में काफी सधार हआ और 1000 .91 में ही कर दिया गया । इसके अतिरिक्त समकक्ष निर्यासों को टर्मिनल 
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धारा मकव आरक्षर मनपात (सीआरआर) में भी कमी की गई 
है । निक्षेप दरों एवं उधार दरों की संख्या में कमी करके म्यान 
पर मंचे को युक्तिसंगत बनाया गया है । 


उत्पाद शुल्क की वापसी की मंजूरी दी गई । निर्यात हत वित्त 
की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से निर्यात उधार पर ब्याज की दर , 
जो कि 24 फरवरी, 1992 से एक प्रतिशत पवाइंट कम कर दी 
गई थी , को 9 अक्तूबर, 1992 से एक प्रतिशत प्वाइंट और 
घटा दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों 
को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुयश प्रारी किए कि बैंकों 
द्वारा दिए जाने वाले निवल बैंक उधार का कम - से -कम 10 % 
जन , 1993 के अंत तक निर्यात क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाए । 
बैंकों को यह सनिश्चित करने की भी सलाह दी गई कि उनके 
द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनमय वित्तीय सीमाओं का उपयोग इस 
प्रकार न किया जाए कि वे निर्यात उधार के लिए बाधक तत्व । 
बने । 


1 . 30 निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अति 
रिक्त उपाय किए गए : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश , पोर्टफोलियो 
निवेश, एनआरआई निवेश तथा ग्लोबल डिपोजिटरी रसीवों में 
निक्षेप एवं निवेश । ऊपर पैरा 1 . 17 में जो बताया गया है 
उसके अतिरिक्त सरकार ने विख्यात विदशी संस्थानात्मक निवे 
शकों ( एफआईआई ) को इस शर्त के अधीन भारतीय पजी बाजार 
में निवेश करने की अनुमति दी है कि वे भारतीय प्रतिभूति 
विनिमय बोर्ड में पंजीकरण कराएं और विदशी मद्रा विनिमयन 
अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनमोदन प्राप्त 
करें । उपर्युक्त विदेशी संस्थानात्मक निधशकों द्वारा प्रमस एवं 
गौण बाजारों में किया जाने वाला पोर्टफोलियो निवश किसी 
कम्पनी में - निर्गम शेयर पंजी के 24 % की समय सीमा की शर्त 
के अधीन होगा । 


1 . 34 भारतीय रिजर्व बैंक ने आय की मान्यता , परिसम्पत्तियों 
का बगीकरण एवं अशोध्य ऋणों के प्रावधान से सम्बन्धित नए 
विवेकसम्मत मानदण्डों के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए 
है । अन्तर्रास्ट्रीय रूप से स्वीकृत बास्ले समिति के मानदण्डों के 
अनसार न्यूनतम पूजी मानक निर्धारित किए गए है । जिन 
भारतीय बैंकों की शाखाए विवशों में है , उन्ह 31 मार्ष, 
1994 तक जोखिम भारिरा परिसम्पत्तियों एवं तलन - पत्र के 
बलावा अन्य मदों के कल जोड़ के 8 % के समकक्ष अक्षण्ण न्यूनतम 
एजी निधि प्राप्त करनी होगी । अन्य बैंकों का 31 मार्च , 1993 
तक 4 % एवं 31 मार्च, 1996 तक 8 % का पंजी पर्याप्तता मान 
दण्ड प्राप्त करना होगा । भारत में कार्य कर रहे विवशी बैंकों 
को 31 मार्च, 1993 तक 8 % का उपर्यस्त मानवण्ड प्राप्त करना 
था । यह भी निर्णय लिया गया है कि उन बैंकों को , जो एसा 
करने की स्थिति में है , अगले तीन दर्जे के वारान अपनी पूंजीगत 
आयशकताओं में कमी को पूरा करने के लिए नयी इक्विटी जटाने 
हत पंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी । गद्यपि 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध 
में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं , लेकिन आशा है 
कि उपर्युक्त आधार पर शीध ही मार्गनिश जारी किए जाएंगे । 


व्यापार कार्य -निष्पादन एवं विदेशी मुद्रा रिजर्व 


1 . 35 इस तथ्य को स्वीकार करते हए कि निजी क्षेत्र के 
बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, समाज के सभी वर्गो - को 
कम लागत पर सेवाएं प्रदान की जा सकगी और कार्य क्षमता 
सनिश्चित की जा सकेगी , निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना 
के लिए मानदण्ड बनाए एवं घोषित किए गए है । भारतीय रिजर्व 
बैंक के अन्तर्गत वित्तीय अधीक्षण हर एक पृथक बोर्ड की स्था 
पना करके पर्यवेक्षण व्यवस्थानों को मजबूत किया जा रहा है । 


1 . 31 1991 - 92 के दौरान डालर के संदर्भ में , निर्यात में 
1 . 1 % की कमी आई थी परन्त वर्ष 1992 -93 में 3 . 6 % 
की वृद्धि हुई । सामान्य मुद्रा क्षेत्रों ( जीसीए) में निर्यात 
1991 - 92 के दौरान हुई 6 . 2 % की बढ़ोतरी की तुलना में 
समीक्षाधीन सर्ष के दौरान 10 . 8 % की वृविध हई । निर्यात 
के रुपया भुगतान क्षेत्र ( आरपीए) में 62 . 8 % की गिरावट आई 
जो पिछले वर्ष की इसी अधि में हाई 42. 4 % की गिरावट 
से काफी अधिक थी । 1992 -93 के दौरान आयातों में ( डालर 
के संदर्भ में ) 12 . 1 % बदिध हई । पेट्रोलियम , तेल एवं 
लनिकट्स (पीओएल ) पदार्थो के मायात में 20 . 9 % की वृविध 
हई तथा गैर-पीओएल पायात में 8 . 7 % की वृद्धि हाई । 

1 . 32 विदशी मदा रिजर्व ( सोना एवं विशेष आहरण अधि 
कारों को छोड़कर) अगस्त , 1991 के अंत में मात्र 1141 मिलियन 
डालर रह गया था परन्त मार्च, 1993 के अंत तक यह बढ़कर 
6434 मिलियन डालर हो गई । 
वित्तीय क्षेत्र 


( 2) मुद्रा एवं ऋण नीति 
__ 1 . 36 मद्रा स्फीति में कमी लाने के लिए 1992 - 93 में 
समग्र मद्रा नीति कल मिलाकर प्रतिबन्धात्मक रही , लोकन अर्थ 
व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को प्रोत्साहन दने के उद्देश्य से कछ 
हद तक छट प्रदान की गई । 2 . 00 लाख रुपए से अधिक के 
अग्रिमों के लिए न्यूनतम उधार दर दो स्तरों में 19 % से 17 % 
तक कर दी गई और जन , 1993 में इसे मोर कम करके 16 % 
कर दिया गया । बैंकों को अनिवासी बाह्य ( रुपया ) सातों तथा 
घरल सावधि निक्षेप राशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने की 
स्वतन्त्रता प्रदान की गई बशत कि यह क्रमश: अधिकतम 12 % 
एवं 11 % हो । सूती वस्त्रों , कपास , सब्जियों के बीजों , वनस्पति 
सलों पर पयनात्मक ऋण नियंत्रणों में हील प्रदान की गई । बैंकों 
दयारा जून , 1993 तक निवल बैंक ऋण की न्यूनतम 10 % 

राशि निर्यातकों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया । निर्यात ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत 
प्वाइंट की कमी की गई । निवल अवधि एवं मांग व्यताओं पर 
मार्च , 1992 तक एसएलआर में घरणबवर्ष रूप में 38 . 5 % में 
37 . 75 % तक की कमी की गई । अप्रैल , 1993 में एसएलआर 
में प्रतिशत के एक अंक तक पन : कमी की घोषणा की गई ; एसएल 
आर में चार बार में प्रत्येक बार 0 . 25 % की कमी की जाएगी , 
जिसमें अन्तिम क्रम 13 नवम्बर , 1993 से प्रभावी होगा । परन्त 
3 अप्रैल , 1992 के स्तर से निवल मांग और समय दयताओं में 
किसी भी वादध के लिए 30 % एसएलगार निर्धारित किया गया 
हो । सीआरमार को वो परणों में 15 % से कम करके 14 % 


( 1 ) वित्तीय क्षेत्र में सुधार 

1 . 33 नरसिंहम्म समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 
वित्तीय क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी कार्य - नीतियां प्रारम्भ की गई 
ताकि संलिस विनिम्यन एवं पर्यवेक्षण के अधीन विशासित , 
प्रतिस्पर्धात्मक एवं बाजारोन्मुख वित्तीय प्रणाली विकसित की जा 
सके । सांविधिक तरलता अनुपात ( एसएलआर) में कमी की गई 
और इसमें तीन वर्षों के दौरान 25 % की और कमी करने का 
लक्ष्य हो । आशा है कि इस कमी के फलस्वरूप व्यापार एवं 
उद्योग को दिए जाने वाले उधार के लिए और अधिक निधिर्या 
उपलब्ध हो सकेगी । अतिरिक्त उधार योग्य संसाधनों के निर्गम 
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किया गया । वसर परण को 15 मई , 1993 से प्रभावी किया 
गया । 


आवश्यकता महसुस की गयी ताकि बढ़ हए कार्यों के पूरा किया 
जा सके । इस उद्दश्य के लिए वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों ने 
नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि . की स्थापना की । 
भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों एवं सरकारी क्षेत्र 
के उपक्रमों को बोंडों को सक्रिय गौण बाजारो- का आधार प्रदान करने 
के लिए सिक्योरिटीज ट्रोडिंग कारपोरशन आफ इण्डिया की 
स्थापना का प्रस्ताव किया है । 


1 . 37 अब वाणिज्यिक बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्याज दरों से 
संबंधित दरों पर निर्यात बिलों की पुनर्भनाई के लिए अनुमति 
प्रदान की जाएगी । एक नया विदशी मद्रा अनिवासी खाता ( क ) 
आरम्भ किया जाएगा जिसमें विनिमय सम्बन्धी जोखिम भारतीय 
रिजर्व बैंक की बजाय बैंकों द्वारा वहन किया जाएगा । विदगी 
बैंको से कहा गया है कि ते जन , 1993 तक प्राथमिकता क्षेत्र 
उधार लक्ष्य प्राप्त कर लें , यदि इसमें कोई करी होगी तो उसे 
भारतीय लष औद्योगिक विकास बैंक में 10 % वार्षिक की व्याज 
दर पर , कमी के एमकक्ष राशि को जमा कराकर परा करना होगा । 
इसके अतिरिक्त भविष्य में विवशी बैंकों के लिए प्राथमिकता 
क्षेत्र उधार के सम्बन्ध में कल लक्ष्य परल बैंकों के समान ही होगा 
तथा इसमें निर्णत ऋण भी शामिल होगा । विदेशी बैंकों को 
32 % के निर्यात ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य मार्ग , 
1994 सक प्राप्त कर लेने चाहिए । 


1 . 42 व्याज दर में बढ़ोतरी करके तथा प्रतिभातिगों की 
नीलामी की पद्धति आरम्भ करके सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 
बाजार को सड़ बनाने होत कदम उठाये गये । इन प्रतिभतियों 
के लिए पवित्त की सुविधा भी प्रदान की गयी । 91 विसीय 
और नगीन 364 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की नीलामी प्रारम्भ हो 
गयी है । 

1 . 43 पंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालग के बाद किए जाने 
के पश्भात स्टाक बाजारों के लिए भारतीय प्रतिभाति विनिमय बोड 
को नियंत्रक निकाय बना दिया गया । भारतीय प्रतिभाति विनिमय 
बोर्ड ने पंजी बाजार में प्रवेश करने वालों को , पर्याप्त रूप से 
एपदा प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन निर्गम प्रलेखों के मुख्य 
निर्धारण के डार में स्मतंत्रता प्रदान की । अधिकांश कम्पनियों 
के प्रवर्तकों ने इस स्वतंत्रता का उपयोग , उपने इक्विटी निर्गमों के 
मुल्य को बाजार में विद्यमान उच्च मूल्यों के निकट रखर के लिए 
किया । अनेक मामलों में अभिवान के बंद होते ही बाजार मूल्य 
निर्गम मल्ल- से नीचे आ गया । इससे निवेशकों के विश्वास को 
धक्का पहंचा और इसके फलस्वरूप स्टाक बाजारों में दीर्घकालिक 
मंदी व्याप्त हो गयी । 


( 3) मुद्रा एवं ऋण प्रवृत्ति 
- 1 . 38 1992 -93 में मुद्रा विस्तार के सम्बन्ध में - क छ 
निरामन किए गए ह । वित्तीय वर्ष 1992- 93 के मारान एम 3 
(कल मदा स्त्रोत ) के विस्तार की दर 1991 - 92 में 51 , 558 
करोष्ट रपये ( 19 . 3 % ) की सलना में 41, 817 करोड रुपये 
( 13 . 1 % ) रही । यद्यपि 1992 -93 में एम २ में निम्तार 
की दर 10 . 4 % की लक्षित संवृद्धि दर से काफी अधिक रही । 

1 . 39 1992 -93 के दौरान अनसचित वाणिलिक को 
के कल- निक्षेपों में 36, 389 करोड़ रुपये ( 15 . 8 % ) की 
वविध Fई जबकि 1991 - 92 में यह वविध 38. 217 करोड 
रुग ( 19 . 8 % ) थी । 1002 -93 के दौरान मांग नोटिसों 
में 650 करोड रुपये ( 1 . 5 % ) की मामली तदिह उनकि 
वर्ष 1991 -92 में 11 , 896 करोड रुपये ( 25 . 8 % ) की 
महत्वपर्ण वविध हाई थी । 1992- 93 के दोगन मांग समा 
रागिणे में 25. 770 करोड़ रुपये ( 10 . 2 % ) की प्रभावशाली 
मंततिभई कि पिछले वर्ष यह संवृधि 26, 321 करो 
रुपये ( 16 . 5 % ) थी । 


मूल्य स्थिति 


1 . 44 1992 -93 के दौरान मल्य स्थिति में काफी सुधार 
हुआ तथा वर्ष के दौरान मद्रास्फीति की वाषिक घर में क्रमिक . 
रूप में कमी आई । सवा स्फीति की गर्षिक दर , थोक मल्य 
सरकांक के मनसार वर्ष 1991 - 92 के अंत में 13. 6 % से कम 
होकर मार्च , 1993 में 6 . 8 % हो गयी और जून , 1993 में यह 
हटकर 6 . 1 % रह गयी । यह गिरावट मुख्य रूप से फषि समान , 
आवश्यक उपभोक्ता सामान एवं औद्योगिक उत्पादों के कारण आई । 
यसरि खाद एवं पेट्रोलिाम उत्पादों के मल्य में काफी प्रविष्ट हई , 
परन्स 1992 - 93 में इनके समर्थित मुल्य पिछले दो वर्षों की 
तुलना में समीचीन रह । 1992 - 93 के दौरान औगोगिक काम 
गार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की औसत वृद्धि घटकर 9 . 6 % 
रह गयी जबकि 1991 - 92 में यह वविध 18. 5 % तथा 
1990 -91 में 11 . 6 % थी । वर्ष के दौरान जिन्न प्रमुख कारणों 
से मद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली उनमें राजकोषीर घाट 
पर कठोर नियंत्रण , पायात का उदारीकरण , सख्त मुद्रा नीति , 
औद्योगिक उत्पादन की वादिध के लिए आयात को नियंत्रण करने 
के उपायों में छट शामिल है । 


( 5 ) पंजी बाजार एवं निवेश परिश्य 
___ 1 , 40f पदप्ति में सधार के साथ -गाय की जी 
बाजार में इसी प्रकार के सधार प्रारम्भ किए गए । 30 जनवरी, 
1992 को एक अध्यादेश जारी करके भारतीय एमिनि सिमिय 
बोल सांविधिक दर्जा प्रदान किया गग । पंजी निर्गम नियं 
त्रण ) सीधनियम . 1047 . जिसके भीत परकार पी निर्माण की 
मात्रा एवं मला र निरांत्रण रखती थी , को निरस्त कर दिया 
गया लसा पंजी निर्गम नियंत्रक ( सीसीगाई ) कार्यालय को समाप्त 
कर दिया गया । वनिता भारतीय कम्पनियों को विश्व पंजी 
बाजार में प्रवेश करने की अनमति प्रदान की गपी । भारतीय 
प्रसिनिमय लोई ने पंजी माआर का नियंत्रणा तथा दलालों , 
मा तालों तसं झीलरों का पंजीकरण आरम्भ किया । सिदशी 
संस्थानापत निगडाको को भारतीय कमानगों में की गन 
गरी गगी । मगचअल फणस एस पोर्टफोलियो एधकों को 
भारतीय प्रतिभाति बिनिमय बोर्ड की नियंत्रण शक्तियों के दागर 
में लाया गया । 

4 . 41 पंजी बाजारों के सास्थित संचालन को लिा शापार 
प्रणाली एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में सुधार करने की 


संभावनाए (1993 -94) 
__ 1 . 45 वर्ष 1993 - 94 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णा 
यक ठर्ष माना जाना चाहिए । आठवी- योजना की सफलता 
उदारीकरण की नीति के सार्थक परिणामों तथा इग सम्बन्ध में 
रुकावटों को दर करने के लिए अपनाये गये विरोधाभामों को 
समाप्त करने पर निर्भर करेगी । नगे क्रियाकला, की सीध 
गियों की बेहतर समझदारी इस योजना के दर वर्ष यानी 
1993 - 94 में ही संभव हो सकती ह । शारीम्भक मलकिन के 
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अनुसार यह प्रतीत होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था व्यापक समृद्धि 
की विथा में - अग्रसर ह । 


गति को बनाये रखना तथा इसे और सुख बनाना हो भुगतान 
समस्या का स्थायी समाधान होगा । 


1 . 46 वर्ष 1992 -93 के मौसम में कृषि क्षेत्र में संलित 
संवृद्धि हई । इससे आठवी योजना अवधि के शेष वर्षों के 
लिए आशा का संचार हुआ । विशेष रूप से इस समय जो नयी 
कृषि नीति बनाई जा रही है , उससे यह उम्मीद की जाती है 
कि कृषि क्षेत्र के लिए अब भी जो बाधाएं मौजद है उन्हें समाप्त 
कर दिया जाएगा । 210 मिलियन टन के खाद्यान्न के उत्पादन 
के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा जबकि तिलहनों 
के उत्पादन के 23 मिलियन टन तथा कपास की 140 लाख गांठों 
के लक्ष्य को भी काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा । गन्ना 
और पटसन के मामले में भी इनके मुल्यो तथा इनकी प्रतिस्पर्धी 
अन्य फसलों के मूल्यों के बीच उचित तालमेल बैठाकर इनमें क्रमिक 
वद्धि की जा सकती है । चंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च 
प्राथमिकता प्रदान की गयी हो , विशेष रूप से निर्यात क्षमता 
रखन वाले एसे उद्योगों को , अत : वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों 
में सती बाड़ी को सत करने पर और निश्चित सिंचाई सुविधा 
बाले क्षेत्रों में उपज बढ़ाने पर जोर देना चाहिए । 


1 . 50 केन्द्रीय सरकार की उदारीकरण नीतियों में निहित 
आर्थिक सुधारों के लिए सरकार का रद निश्चय कार्यान्वयन 
डिस्कशन पेपर " इकोनोमिक रिसोर्सिज- ट इयर्स आफ्टर एण्ड 
दि टास्क अड से ही परिलक्षित होता है , जिसमें आगामी 
तीन वर्षों की कार्य योजना दी गयी है तथा जिसमें अवस्थापना 
क्षेत्र के एकाधिकार स्वरूप को समाप्त करने तथा बैंकों एवं 
वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण अधित्याग करने 
पर पूर्ण नियंत्रण लगाते हए , वर्ष 1992 - 93 में सकल घरेलू 
उत्पाद में केन्द्रीय राजस्व घाट को 5 . 6 % से घटाकर 1996 
97 में 3 % करने की परिकल्पना की गयी है । इस डिस्कशन 
पेपर में अन्य बातों के साथ -साथ उप सहायता कम करने , 
समर्थित मल्यों के प्रति नवीन रष्टि अपनाने तथा सहकारी क्षेत्र 
के उपक्रमों को बजट सम्बन्धी आबंटन में और कटादी करने , 
ध्यय नियंत्रण व्यवस्था कड़ी करने तथा कर सुधारों का कार्य पूरा 
करने की इच्छा व्यक्त की है । 


1 . 47 1993 - 94 के दौरान आयोगिक उत्पादन में लगभग 
4 . 5 % की वृद्धि की संभावना है । यह वर्ष 1992- 93 में हाई . 
1 . 3 % की वृद्धि तथा 1991 - 92 की 0 . 1 % की कमी की 
तलना में महत्वपूर्ण वृदिर मानी जाएगी । 1993- 94 के बयन 
निवेश धातावरण में सुधार की संभावना है । 1993 - 94 के 
वारान पुंजी बाजार में मुद्रा प्रवाह में लगभग 35 , 600 करोड़ 
रुपये की और वृद्धि की संभावना हो । 


1 . 51 जैसा कि विश्व बैंक ने अपनी "ग्लोबल इकोनोमिक 
प्रास क्ट्स एण्ड वि उवलपिंग कन्द्रीष 1993 " नामक रिपोर्ट में 
राय व्यक्त की हो , भारत 1990 के दशक में 5 % की वार्षिक 
औसत विकास दर प्राप्त कर लेगा । इसमें आगे कहा गया है 
कि देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने की संभावना (1 ) 
निर्यात को पहले ही दिए गए प्रोत्साहनों के प्रति उसमें हाई 
बुदिप की गति , ( 2 ) दिए गए प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था 
वारा लाभ उठाये जाने की गति पर निर्भर करेगी । 


2 . समग्र परिषासन 


1 . 48 आठवीं योजना का प्रारंभ पहली अप्रैल , 1992 को 
एक वर्ष की दरी सं हआ । योजना के उददश्य के प्रति नवीन 
रष्टिकोण अपनाने के कारण मई , 1992 में ही 7 , 98 , 000 
करोड़ रुपये के कल परिहाय को अंतिम रूप दिया जा सका जो 
सातवीं योजना में 4 , 00 , 000 करोड़ रुपये था । पिछली 
योजनाओं की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ - साथ निजी क्षेत्र 
के परिव्यय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हआ क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र 
का भाग कम रहा जो कि कल परिव्यय का 45 . 24 % था । 
मत : , भविष्य में निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की पावर , खाद , 
पैट्रोकरेमिकल एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ - साथ तेल 
उत्पादन एवं उपयोग में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी । 
लेकिन , कोयला , लोहअवस्क तथा अलौह धातुओं के सम्बन्ध में 
सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी बना रहगा । विनिर्माण में निजी 
क्षेत्र 25 % के नवीन निवेश के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लेगा । ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों के प्रवेश 
को प्रोत्साहन के प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र , कल 
परिव्यय में 90 % योगदान करता रहगा । दर-संचार के 
क्षेत्र में भी यद्यपि निजी क्षेत्र को वस्र -संचार के उपकरणों के 
विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथापि सार्वजनिक 
क्षेत्र 96 % भागीदारी के साथ अग्रणी रहगा । 


2 . 01 1992 -93 ( अप्रैल , 1992, सं जून , 1993 ) का 
वर्ष भाऔविनि के लिए एक निर्णायक वर्ष रहा । भारतीय औद्यो 
गिक वित्त निगम को एक कम्पनी में परिवर्तन करने के लिए पहली 
अक्तूबर, 1992 को सरकार द्वारा एक अध्यावश पारी किया 
गया ताकि भाऑविनि पंजी बाजार में प्रबंश कर सके तथा 
सरकार द्वारा गारण्टी वी गई निधियों पर अपनी निर्भरता कम 
कर सके । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए संशोधित 
लेखांकन मानदण्ड भी जारी किए गए और वित्तीय संस्थानों द्वारा 
अपनाए जाने वाले लेखांकन मानदण्डों के लिए भी इसी प्रकार के 
मार्गीनश जारी किए जाने की संभावना ह । परिणामस्वरूप 
वित्तीय सहायसा हत विचारार्थ प्रस्तावों के गुणावगुणों पर और 
अधिक जोर दिया गया । इस कठिन परिवश्य के बावजूद 1992 
93 ( अप्रैल , 1992 से जून , 1993 ) में 15 महीनों की 
मवधि के दौरान , भाआधिनि की विभिन्न सहायता परियोज 
नाओं के अंतर्गत 533 परियोजनाओं के लिए कल मिलाकर 
3714 . 10 करोड़ रुपए की समग्र मंजूरियां की गई , जे पिछले 
वर्ष 1991 - 92 ( अप्रल -मार्च) के दौरान मंजूर की गई 
2435 . 00 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता की तुलना 
म . वार्षिकी आधार पर 22 . 8 % अधिक थे । परियोजना 
बारान , 2463. 93 करोड़ रुपए के सकल संवितरण किए गए 
जो पिछले वर्ष संवितरित 1604 . 77 करोड़ रुपये की तुलना 
में वाषिकी आधार पर 22 . 8 % अधिक थे । परियोजना 
विसपोषण और वित्तीय सेवाओं , दोनों क्षेत्रों में 1992- 93 
( अप्रल - जून ) में - मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजनाकार 
बिस्तृत वर्गीकरण एवं 30 खून , 1993 की स्थिति के अनुसार 
पोजनावार संचयी आंकड़ों की स्थिति सारणी - 1 में दी गई । 


नाओं के अनुसार 


की समग मज़ाकर 


की गह 


1 . 49 भारत की भगतान संतुलन की अल्पकालीन नकदी 
समस्या पर नियंत्रण कर लिया गया है तथा अन्तरराष्ट्रीय विश्वास 
पुन : प्राप्त हआ ह । विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में पर्याप्त 
वृद्धि होने से 1991 -92 के दौरान भुगतान संतुलन स्थिति 
में सुधार परिलक्षित हआ ह , जो बाहा क्षेत्र में और सुधार 
करने तथा वर्ष 1992 - 93 के दौरान उदारीकरण की प्रक्रिया 
को भीर सढ़ बनाने में सहायक होगा । निर्यात विष की वर्तमान 
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सारणी 1 मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना -बार वर्गीकरण 


(करोड़ रुपये ) 
30 जून , 1993 तक संचयी 


वित्त पोषण पोजमा 


( 1992- 93 ) 
( अप्रैल - जूम ) 

मंजूरियां 


संवितरण 


संवितरण 


परियोजनामों 
की संख्या 


( २० ) 


परियोजनामों मंजूरिया 
की संख्या 

( १० ) 
__ (5 ) ...... . ( 6) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 7 ) 


I. परियोजना वित्त 

परियोजनामों से संबंधित 


368 


___ 3941 


2870 . 08 
( 71. 9 % ) 


1938. 05 
( 78. 8% ) 


13633 . 109278. 38 
( 81 . 3 % ) ( 83 . 5 % ) 


उप जोड़ ( 1 ) 


368 


3941 


2870 . 06 
( 71 . 9 % ) 


1936 . 05 
(78 . 6 % ) 


13533 . 109278 , 38 
( 81. 3 % ) ( 83 . 5 % ) 


II . वित्तीय सेवाएं 

- - उपस्करवित्त 


362 


237 . 69 
( 6. 4 % ) 
147. 86 
( 4 . 0 % ) 


- - उपस्कर लीजिंग 


234. 61 
( 9 . 5 % ) 

32. 83 
( 1 . 3 % ) 

0 . 47 


103 


27 


228 


- उपककर उपार्जन 
- उपस्कर बार 
- पूतिकार भार 
-- तारपार 
- लीजिंग एवं किराया वरीष 

क्यामों को साम्यवा 


38 


129. 15 
( 3 . 5 % ) 

20 . 00 
( 0 . 6 % ) 

407 . 84 
( 11. 0 % ) 

85. 90 


1033 . 92722. 53 
( 6 . 2 % ) ( 6 . 5 % ) 

520. 40 274. 31 
( 3. 1 % ) ( 2. 5 % ) 

35 . 74 28 . 71 
( 0 . 2 % ) ( 0 . 2 % 
603 . 89 436 , 90 
( 3 . 8 % ) ( 3 . 9 % ) 

61 . 06 24. 20 
( 0 . 4 % ) ( 0. 2% ) 

100 . 52 
( 3. 2 % ) ( 0 . 9 % ) 
313. 63 242. 72 


105. 81 
( 4. 3 % ) 

5 . 32 
( 0 . 2 % ) 

51 . 60 
( 2. 1 % ) 

88 . 63 


R 


74 


- किस्त स्वार 


( 2 . 8 % ) 

5 . 80 
( 0 . 1 % ) 


( 3. 7 % ) 

7 . 61 
( 0. 3% ) 


( 1. 9% ) 

10. 50 
( 0 . 1 % ) 


( 2. 2 % ) 

7 . 81 
( 0 . 1 % ) 


सप पोर ( II ) 


188 


904 


1044. 04 
( 28. 1 % ) 


527 , 881 
( 21. 4% ) 


3116 . 51 
( 18 . 7 % ) 


1835 . 70 
( 16. 6 % ) 


गुलमोर (I -II ) 


668 


3714 . 10 
( 100 . 0 ) 


2463.93 
( 100 . 0 ) 


4 846 
( 100 . 0 % ) 


16649 . 61 11114. 08 
( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) 


टिप्पगो ( 1 ) वास्तविक सहायता प्राप्त परियोजना वर्ष 1992-93 में 5 3 3 और 30 जून , 1993 तक 4309 थी । कुछ परियोजनामों ने एक से अधिक योजनामों 

केतर्गत सहायता प्राप्त की है । 


( 2 ) कोष्टको में दिये गये गाकडे पोर प्रतिशत के पोतक है । 
2 . 02 मन्ट किंग क्रियाकलापों में बर्षि के फलस्वरूप 
परियोजना वित्तपोषण हतु, रुपया ण की मंत्रियों में कुछ 
कमी आई , परन्त परियोजना वित्त के अंतर्गत वार्षिकी आधार 
पर संवितरण में 14 . 3 % की वृद्धि हुई । विदेशी मुद्रा । 
वणों के अंतर्गत मंजरियों में 19 . 9 % की वृधि हई , परन्त , 
उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध पति के अंतर्गत उपलब्ध 
निधियों के वैकल्पिक सातों के कारण संवितरणों में पर्याप्त कमी 
आई । हामीवारी और प्रत्यक्ष अभिवान के रूप में मंजर की 
गई वित्तीय सहायता में वार्षिकी आधार पर 156 . 4 % 
की महत्वपूर्ण विष रिकार्ड की गई जो रिपोट की मधि के 


वारान पूंजी बाजार से जुटाई गई निधियों की बड़ी मात्रा घोतका 
ह । 

2 . 03 संचयी रूप से , भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न 
योजनाओं के अधीन जून , 1993 के अंत तक 4, 309 परियोज 
नाओं को 16, 649 , 61 करोड़ रुपए की सकल सहायता मंजूर 
की गई । 30 जून , 1993 तक 11, 114. 08 करोड़ रुपए 
का समग्र संवितरण किया गया , जिसमें नकद संवितरण , अर्थान 
पार टियों को छोड़कर संवितरण की राशि 10 , 636 . 34 करोड़ 
रुपए थी । 30 जून , 1993 की स्थिति के अनुसार कल 
मकाया सहायता पोर्टफोलियो की राशि 8 , 815 . 58 करोड़ 
रुपए थी । 


भाग HI --- खण्ड 4 ] 
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उघोग - बार सहायता 

उत्पाद ( 9 . 6 % ) । 1992 - 93 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग को 

भाविनि के पोर्टफोलियो में पहली बार शामिल किया गया । 
2 . 04 1992 - 93 ( अप्रैल - जून ) के दौरान भाविनि वारा 

यस्त्र उद्योग की 84 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई जो संख्या 
मंजूर सहा ता का उद्योगवार विवरण एवं 30 जून , 1993 तका की दृष्टि सं सर्वाधिक थी । इसके बाद की संख्या अनुसार स्थिति 
के संचयी आंकड़े सारणी - 2 में दिए गए है । 1992 - 93 इस प्रकार है - - रसायन एवं रसायन उत्पाद ( 82) , लोहा एवं 
( अप्रैल- जन ) के दौरान जिन उद्योगों को भाऔविनि से समगत : इस्मात (51) , खाद्य उत्पाद ( 30 ) , होटल एवं पर्यटक संबंधी 
उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हाई , पेह वस्त्र (12. 9 % ) , क्रियाकलाप ( 27) , सीमेंट ( 25 ) , इलेक्ट्रानिक्स ( 24 ) परिवहन 
पैट्रोलियम रिफाइनिंग (12 . 8 % ) , बिजली एवं गैस उपस्कर ( 20) , लीजिंग एवं किराया सरीद संस्थाएं (18) , चीनी 
( 12 . 2 % ), लोहा एवं इस्पात (10 . 7 % ) , रसायन एवं रसायन (17), बिजली एवं गैस ( 17) । 
सारणी 2 : सहायता का उद्योग-वार विवरण 

(करोड रूपये ) 


30 जून , 1993 तक संचयी 


उद्योग 


( 1992- 93 ) 

( मप्रैल - जून ) 
परियोजनामों मंजूर राशि 
की संख्या 


मंजूर राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामों 
की संख्या 


कुल का 
प्रतिशत 


( २० ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(3) 


( 4) 


(5) 


( 6) 


(7) 


231 


2 . 8 


चीनी 

- - सहकारिता 
-- मन्य 
- विविध बाय उत्पाद 


0 . 6 
0 . 3 


111 


21 . 95 
19 . 47 

77 . 67 
478 . 87 


430 . 00 
297 . 64 

395 . 61 
2030. 05 


30 


2 . 1 


168 


2 . 4 
12 . 2 


AA 


बस्त 


12. 0 


783 


45 


3 . 8 


224 


रसायन 

- - मूल रसम्पम 
...- उपरकम कीटनाशक 

कृत्रिम रेगे 
- कृतिम रेसिन्स , प्लास्टिक सामाम एवं उत्पाद 


140 . 16 
114. 84 
185 . 64 


80 


777. 28 
739 . 98 
958. 52 


4 . 


4 


78 


21 . 31 


0 . 8 


135 


739. 62 


- - अन्य रसायन ब रसायन सत्पाव 


3 . 8 


234 


4. 7 
6 . 4 


5 . 2 


163 
133 


2 . 1 
1 . 5 


13 


61 


10. 7 


296 
234 


15 


1 . 6 


220 


3 . 6 


173 


24 


5 . 1 


सीमेंट व सीमेंट उत्पाद 
कागजब कागज उत्पाद 

रबर उत्पाद 
लोहा व इस्पान 
मशीन व उपांग 
परिवहन उपस्कर व पुणे 
इलेक्ट्रॉनिक्स 
विणसी मशीनरी म उपस्कर 
धातु उत्पाप 
मलौह धातु 
विविध मधातु खनिज उत्पाद 
गैस व बिजली 
होटल व पिर्यटन संबंधी क्रियाकलाप 
चिमिस्सा व स्वास्थ्य सेवाएं 
तेल शोधम 


199 


1 . 6 
10. 1 

3 . 2 
3 . 8 

6 . 1 
___ 1 . 3 

1 . 8 
0 . 9 


0 . 


8 


128 


0 . 9 


218 . 45 
192. 87 
78. 73 
64. 97 
396 . 44 

57 . 98 
133 . 01 
101 . 35 
31 . 06 
34 , 24 

9 . 43 
69 . 68 
452. 60 
54 . 54 

31 . 69 
474 . 42 
18. 03 

9 . 81 
95 . 90 
73. 03 


118 


779. 37 
1039. 40 
860 . 01 
271 . 28 
1875 . 93 
531 . 93 
636 . 26 
846 . 78 
220 . 25 
258 , 53 
149. 28 
356 . 43 
814 . 14 
328 75 
115 . 69 
474. 42 
147 . 60 

26 . 58 
314. 53 
607 . 83 


0 . 3 


__ 49 


15 


1 . 9 


122 


2 . 1 


17 


12. 2 


40 


27 


158 


1 . 4 

0 . 8 
12. 8 

0 . 4 


34 


5 . 5 
2 . 0 
0. 7 
2 . 8 
0 . 0 


समन 


38 


0 . 3 


0 . 1 


मत्स्य पालन 
लीजिंग 
मम्य उद्योग 


18 


2 . 6 


74 


1 . 9 


24 


1 . 


9 


251 


3 . 6 


जोर 


533 


3714. 10 


100 . 0 


___ 4309 


18649. 61 


100 . 00 


- - - - 


- - 
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2 . 05 उत्पादों के उपयोग --- आधारित वर्गीकरण के अनुसार , उद्योगों , उपभोक्ता वस्तु उद्योगों और सेवा उद्योगों में प्रवत्त 
1992-93 ( अप्रैल - जून ) के दौरान मंजूर की गई सहयाता एवं सहावसा में कोई वविध परिलक्षित नहीं हुई । तथापि , पिछले 
30 जून , 1993 तक की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता का 
उद्योगयार अगीकरण सारणी - 3 में दिया गया है । पिछले वर्ष वर्ष की तुलना में मूलभूत उद्योगों तथा पूंजीगत माल उद्योगों को 
की तुलना में , 1992- 93 में भाऔविनि वारा मध्यवर्ती माल वी गई सहायता क्रमश: 82 . 7 % तथा 32 . 9 % अधिक रही । 


सारणी 3 : उत्पादों के उपयोग - आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग - वार विवरण 


( करो रुपये ) 


30, जून 1993 तक संचयी 


1992 - 93 
( मप्रैल - जून ) 
मगर राशि 


उयोग 


परियोजनामों 
की संख्या 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामों 
की संख्या 


मजूर राशि 


प्रतिशत 


1 


मूल उद्योग 

( भपात मूल धातु उद्योग,मूल पायोगिक 
रसायम , उर्वरक , सीमेंट , खनन , शक्ति 
जनम , प्रावि ) 


156 
( 128) 


1798 . 95 
( 788 . 88 ) 


48 . 4 
( 32 . 3 ) 


892 
( 828) 


5 837. 93 
( 4140. 98 ) 


33. 7 
( 32. 0 ) 


पूजी माल उद्योग 

( पर्थात् मशीनरी ष उपांग ,बिजली मशी 
गरी पौर उपकरण , परिवहन उपस्कर , 
मावि ) 


89 


413 . 40 
( 248 . 79 ) 


( 73 ) 


11. 1 
( 10 . 2 ) 


734 
( 710 ) 


2238. 23 
( 1821. 81 ) 


13, 4 
( 14. 1 ) 


मध्यवर्ती माल उद्योग 

( प्रर्थात् रसायन उत्पाव, धातु उत्पाव , 
अधातु खनिज उत्पाद , पटसन , टायर एवं 
ट्यूब मादि ) 


827 


94 
( 22 ) 


593. 83 
( 448 . 08 ) 


18 . 0 
( 18 . 4 ) 


( 782 ) 


3662. 19 
( 3088 . 51 ) 


22. 0 
( 23. 7म 


उपभोक्ता मान उद्योग 

( अर्थात् चीनी , अन्य बाय उत्पाद , सूती 
ऊनी वस्त्र , कागज पौर प्रम्य विविध 
उद्योग ) 


157 
( 204 ) 


722. 58 
( 788 . 63 ) 


19 . 5 
( 32. 4 ) 


1544 
( 1474) 


3962 . 87 
( 3240 . 33 ) 


23 . 8 
( 25. 1 ) 


सेवा उद्योग 

( पर्याप्त होटल, चिकित्सा सेवाए , 
जहाजरानी पावि ) 


57 


5 . 0 


( 68 ) 


187 . 54 
( 161 . 76 ) 


( 6 . 7 ) 


312 
( 294 ) 


851 . 39 
( 663 . 88 ) 


5 . 1 
( 5. 1 ) 


जोर 


533 
( 565 ) 


3714. 10 
( 2435. 0 ) 


100 . 0 
( 100. 0) 


4309 18649 . 81 
( 4088 ) ( 12935 . 49) 


100 . 0 
( 100. 0 ) 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए पाकड़े पिछले वर्ष 1991 - 92ौर संभयी 31 मार्च , 1992 के हैं । 


राज्य - बार सहायता 


में बिया गया है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान , मानावार 
आधार पर भाऔविनि की सहायता में प्रथम छ : स्थान गुजरात , 
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक , पंजाद एवं तमिलनार राज्यों को 
प्राप्त हए । 


, 


2 . 06 1992 - 93 सथा 30 जून , 1993 तक संचयी 
भाधार पर भामीविनि की सहायता का राज्यवार ब्यौरा सारणी - 4 


भाग 


- 


4 
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सारणी 4 : सहायता का राज्य/ संघराज्य- क्षेत्र -वार प्रसार 


(करोड़ 


) 


राज्य संपराज्य क्षेत्र 


30 जून , 1993 तक संचयी 


1992 - 93 ) 
( अप्रैल - जून ) 


- - .. - . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . .. 


परियोजनामों 

की संख्या 


मंत्र राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामों 
की संख्या 


मजूर राशि 


पुस का 
प्रतिशत 


(रु . ) 


( 30 ) 


- - 


- 


- 


3 


B 


- 


- 


- 


- - 


- 


172. 85 


408 


8 . 3 


मात्र प्रवेश 
प्रणाचल प्रवेश 


प्रसम 


0 . 7 


1 . 2 

0 . 2 
25 . 3 
5 . 5 
2 . 8 


39 
85 
31 
397 
197 


60 


42 . 71 

7 . 01 
938 . 88 
204. 60 
104 . 88 

1 . 16 
244. 61 

28 . 74 
417 . 24 

429 . 38 


1 . 4 

0 . 
15 . 7 
3 . 7 
2. 1 
0 . 2 
4 . 8 
1 . 2 
7 . 0 
18. 2 


23 


266 


104 


6 . 6 

0 . 7 
11. 2 
11 . 8 


213 
744 


0 . 1 


1380 . 92 

0 . 16 
116 . 08 
231 . 39 

83 . 72 
2020 . 78 
621 . 74 
353. 69 

29 . 82 
795 . 88 
102. 04 
1171 . 41 
2522. 12 

2 . 45 
7 . 98 

2 . 60 
408. 71 
910 . 77 
886 . 39 

2 . 98 
1187. 11 

4 . 41 
1741 , 84 
822 . 83 

2 . 71 
11 . 34 
19 . 09 

6 . 12 
424 . 33 
79 . 44 


बिहार 
गोगा 
गजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू -कश्मीर 
फर्नाटक 
केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मागालैण्ड 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनार 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
प्रेशमान निकोबार द्वीप समूह 

शीगढ़ 
पावरा एवं नगर हवेली 
दमन एवं दीम 
दिल्ली 
पीडिरी 


aiitoN 


- 


84 


209 


. 


4 


43 . 94 1 . 2 
239 . 00 

6 . 4 
146 . 79 

4 . 0 
Amount accounted for in HP 
221. 68 

8 . 0 


197 


5 . 3 


423 


7 . 1 


5 . 6 


450 


228 


208 . 73 
73. 39 

1 . 29 
0 . 50 
0 . 25 


1 


10 . 5 
5 . 0 

- - 
0 . 1 
0 . 1 


11 


178 . 90 

8 . 70 


2 . 5 
0 . 5 


533 


3714. 10 


100 . 0 


4309 


16649. 61 


100 . 0 


क्षेत्र - पार सहायता 


2 . 07 1992 - 93 के दौरान और संचयी आधार पर 30 
जून , 1993 तक परियोजनाओं एवं उन्ह मंजूर तथा संवितरित 
वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण सारणी - 5 में दिया गया 
है । 1992 - 93 के दौरान , सहकारी क्षेत्र की 18 परियोज 
नाओं को 64 . 17 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई ओ 


कल सहायता का 1 . 7 % है । इस अवधि के दरािन , वित्त 
पोषित औद्योगिक सहकारिताओं में 5 चीनी सहकारिताएं , 2 
वस्त्र सहफारिसाएं एवं मूलभूत औद्योगिक रसायनों तथा कृत्रिम 
रशों से संबंधित 11 अन्य सहकारिताए - शामिल थी । 30 
जन , 1993 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 369 औद्यो 
गिक सहकारिताओं को कल मिलाकर 773 . 50 करोड़ रुपए 
की सहायता मंजर की , जिसमें से 610 . 20 करोड़ रुपए की 
सहायता पहले ही संवितरित की जा षकी थी । 
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सारणी 5 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण 


( करोड़ रुपये ) 


- 


क्षेत 


30 जून, 1993 तक संचयी 


___ -- . .- - - - - - 

( 1992 - 93 ) 

( अप्रैल - जून ) 
परियोजनामों मंजूरिया 
की संख्या 


संवितरण 


परियोजनामों 
की संख्या 


मंजूरियो 


संवितरण 


( २० ) 


(१० ) 


3 


4 


_ .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I. सहकारी 


18 


369 


64. 17 
( 1 . 7 % ) 


72. 38 
( 2 . 9 % ) 


773. 50 
( 4 . 6 % ) 


810 . 20 
( 5 . 5 % ) 


उप - जोड़ (I ) 


18 


369 


64. 17 
( 1 . 7 % ) 


72. 38 
( 2. 9 % ) 


773 . 50 
( 4. 8 % ) 


610 . 20 
( 5. 5 % ) 


II . निगमित 

- निजी 


462 


3303 


- सरकारी 


328 


2775 . 66 
( 74 . 8 % ) 
527 . 41 
( 14 . 2 % ) 
346 . 86 
( 9 . 3 % ) 


2058 . 37 
( 83 . 8 % ) 
108. 70 

( 4. 4 % ) 
224 . 48 
( 9. 1 % ) 


12629 . 52 

( 75 . 9 % ) 
1462 . 35 

( 8 . 8 % ) 
1784. 34 
( 10 , 7 % ) 


8535 . 94 
( 77 . 0 % ) 
751 . 18 

( 6. 7 % ) 
1196 . 78 
( 10 . 8 % ) 


--- संयुक्त 


29 


309 


उप जोड़ ( II ) 


515 


3940 


3649 . 92 
( 98 , 3 % ) 


2391. 56 
( 97 , 1 % ) 


15878 . 11 10503 . 88 - 

( 95. 4 % ) ( 94 . 5 % ) 


कुल जोष ( I + II ) 


533 


4309 


3714. 10 
( 100 . 0 ) 


2463 .93 
( 100 . 0 ) 


16649 . 61 
( 100 . 0 ) 


11114 . 08 
( 100 . 0 ) 


टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए मांकडे जोड़ के प्रतिशत के पोतक है । 


निवल संचयी मरियों का 47 . 4 % है । इन मंजरियों में 
से 30 जून , 1993 तक 5 , 379 . 76 करोड़ रुपए का संवित 
रण किया जा सका था । 


2 . 08 निगमित क्षेत्र में , समीक्षाधीन अवधि के दौरान , 
निजी क्षेत्र की 462 परियोजनाओं को 2775 . 66 करोड़ रुपए 
( 74 . 8 % ) की सहायता प्राप्त हाई । सार्वजनिक क्षेत्र की 24 
परियोजनाओं को ( सरकारी बजट के समर्थन के अंतर्गत न आने 
पाली ) 527 . 41 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई , जो 
कल सहायता का 14 . 2 % थी । जहां तक संयुक्त क्षेत्र की 
परियोजनाओं का सवाल ह , संयुक्त क्षेत्र की केवल 29 परि 
योजनाओं को 346 . 86 करोड़ रुपए ( जो कल सहायता का 
9 . 3 % ह ) की सहायता मंजूर की गई । इस प्रकार इस अधि 
के दौरान निगमित क्षेत्र की 515 परियोजनाओं को , जिनमें 
निजी , सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल 
ह , कल मिलाकर 3649 . 93 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर 
की गई । संचयी रूप से , कल मिलाकर 15876 . 11 करोड़ 
रुपए (कल का 95 . 4 % ) की सहायता दी गई जिसमें सं 
10, 503 . 88 करोड़ रुपए संवितरित किए जा सके थे । 


परियोजना वित्त 

2 . 10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , परियोजना वित्त 
मंजारों की राशि 368 परियोजनाओं के लिए 2670 . 06 
करोड़ रुपए और संवितरण की राशि 1936 . 05 करोड़ रुपए 
थी । पिछले वर्ष की तुलना में , वाषिकी आधार पर , परि 
योजना वित्त मंत्रियों और संवितरण क्रमश: 21 . 3 % एवं 
23 . 8 % अधिक थे । परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गी 
करण सारणी - 6 में दिया गया है । 

2 . 11 1992 -93 ( अप्रैल - जून ) में - भाओविनि वारा मंजर 
की गई कल परियोजना वित्त सहायता में से 1565 . 87 करोड़ 
रुपए की राशि 145 नई परियोजनाओं को प्राप्त हई , इनमें 
से परियोजनाओं के मामले में पूजीगत परिव्यय 3 . 00 करोड़ 
रुपए तक था , 6 परियोजनावों का पूजीगत व्यय पृथक -पृथक 
रूप से 3 करोड़ रुपए एवं 5 करोड़ रुपए के बीच था , 16 
परियोजनाओं का पूजीगत परिव्यय 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ 
रुपए तक के बीच था , 36 परियोजनाओं का पंजीगत परिव्यय 10 
करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए था और 85 एसी परिगे जनाए 
थी जिनका प्रति परियोजना पंजीगत परिव्यय 20 करोड़ रुपए 
में अधिक था । 


पिछड़े क्षेत्रों को सहायता 

2 . 09 इस अवधि के दौरान , केन्द्रीय रूप से मधिसूषित 
पिछड़े जिलों / क्षेत्रों की 241 परियोजनाओं को भाविनि की 
सहायता 1642 . 80 करोड़ रुपए रहो ओ मंजूर की गई कल 
सहायता का 44 . 2 % ह । संचयी रूप से , 30 जून , 1993 
तक भाऔचिन ने अधिसचित पिछा जिलौ / क्षेत्रों में स्थित 
1963 परियोजनाओं को कल मिलाकर 7, 891 . 27 करोड़ 
रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की जो भाविनि की समग्र 
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सारणी 6 : परियोजना वित्त का मुविधा -वार वर्गीकरण 


( करोड़ रुपये ) 


- 


-- -- -- 


सुविधा 


सुविधा 


30 जून , 1993 तक संचयी 


- - - 
( 1992- 93 ) 

( अप्रैल - जून ) 
मंजूरियां संवितरण 


मंजूरियां 


संवितरण 


( 1 ) 


( 2 ) 


। ( 3) 


( 5) 


परियोजना वित्त 
-- - सपया ऋण 


1450 . 86 
( 54 . 4 % ) 


9234 . 91 
( 68 . 2 % ) 


-- विदेशी मुद्रा ऋण 


256 . 87 
( 9 . 6 % ) 

592 . 06 
( 22 . 1 % ) 


1252. 36 
64. 7 % ) 

256 . 80 
( 13 . 3 % ) 

140 . 50 
( 7 . 2 % ) 


2149 . 29 
( 15 . 9 % ) 
1352 . 18 
( 10 . 0 % ) 


6905 . 21 
( 74. 4 % ) 
1562 . 30 
( 16 . 9 % ) 

336 , 18 
( 3. 6 % ) 


- - हामीवारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान 


गारंटियां 
आस्थगित अदायगिमा हेतु 


347 . 87 
( 13. 30% ) 

23 . 40 
( 0. 9% ) 


124 . 04 
( 6 . 4 % ) 
162. 35 
( 8 . 4 % ) 


596 . 51 
( 4 . 4 % ) 

201 . 31 
( 1 , 5 % ) 


262. 17 
( 2 . 8 ) 

212 . 52 
( 2. 3 % ) 


- - विवेशी ऋणों हेतु 


जोड़ 


2670 . 06 
( 100 . 00 ) 


1936 . 05 
( 100. 00) 


13533 . 10 
( 100 . 00) 


9278 . 38 
( 100 . 00 ) 


टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है । 


2 . 12 विद्यमान 223 परियोजनाओं को मंजूर 1104 . 19 
करोड़ रुपए की सहायता में से 56 परियोजनाओं को अपने विस्तार 
एवं विशासन कार्यक्रमों के लिए 430 . 65 करोड़ रुपए की 
सहारसा प्राप्त हई , 53 परियोजनाओं को अपने आधुनिकीकरण 
कार्यक्रमों के लिए 207 . 35 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर 
की गई । 114 परियोजनाएं एसी थी , जिन्ह उपस्कर 
अथवा परियोजना अधिव्यय को संतुलिन करने , आदि की 
लागत को पूरा करने के लिए कल मिलाकर 466 . 19 
करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई । 

2 . 13 1992-93 में परियोजना वित्त के अधीन भाविनि 
की सहागता का कछ विशेष बात इस प्रकार थी : - - 
---- महारता प्राप्त 145 नई परियोजनाओं में से , 8 

परियोजनाएं प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों दुवारा प्रवर्तित 
की गई थीं । इन्ह 67 . 32 करोड़ रुपए की 

महायता प्राप्त हुई । 
--- भाविनि द्वारा पहली बार 2 पेट्रोलियम रिफाइनरी 

इकाइयों को 474 . 42 करोड़ रुपए की महायता 
प्राप्त हुई । 
बिजली और गैस में उत्पादन में लगी 17 इकाइयों 
को कल मिलाकर 452 - 66 करोड़ रकए की सहायता. 

प्राप्त हुई । 
3 - 379GI/ 93 


• होटल और पर्यटन से सम्बन्धिस 27 परियोजनाओं को 

54 . 54 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हई । 
- महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली 46 निर्यातोन्मुख 
परियोजनाओं कई 609 . 92 करोड़ रुपए की वित्तीय 

सहायता प्राप्त हाई । 
----- एमी 49 परियोजनाओं को 771 . 49 करोड़ रुपए 

की टिसीय सहायता मंजूर की गई , जिनके लिए 
विदशी सहयोग और / अथवा विदशों से प्रौद्योगिकी 
अन्तरण किया गया था । दशवार सहयोग इस प्रकार 
थे : जापान 10 , यूएसए 10 , जर्मनी 7 , इटली 
4 , आस्ट्रलिया 3 , हाल 2 , यूके 2 , ताईवान 2 , 
कोरिया 2 , स्वीडन 2 , आस्ट्रिया 1 , सिंगापुर 1 , शंस 
1 , स्विजरलंड 1 , फिनलैंड 1 , चेकोस्लोवाकिया 1 , 
पर 1 , चीन 1 , सस 1 और बेल्जियम एक । 


वित्तीय सेनाएं 

2 . 14 यद्यपि भाविनि की स्थापना से ही परियोजना 
वित्तपोषण , इसके कारोबार का मूलाधार रहा है , परन्तु वित्तीय 
सेवाओं के क्षेत्र में इसने अपना कार्य वस्तुतः वर्ष 1986 - 87 में 
आरम्भ किया । सात बर्ष की अवधि में भाविनि का मर्चेन्ट 
बैंकिग एवं सम्वर्गीय सेवाएं विभाग वित्तीय सेवाओं के अधीन 
उपस्कर लीजिंग , उपस्कर उर्पाजन , उपस्कर उधार , पूर्तिकार 
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2 . 18 भाविनि ने वित्तीय संघामों के वधीम अपनी 
योजनाओं के सम्बन्ध में 1245 . 14 करोड़ रुपए की कल 
सहायता के लिए 193 संस्थाओं से प्राप्त सहायता के आवेदनों 
पर कार्रवाई की । इनमें से 121 संस्थाओं के आवेदनों पर 
भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत चलाई जा रही 
विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर की गई । 63 
संस्थाओं के मामलों में , पात्रता के अभाव और / अथवा अन्य 
सम्बन्धित पहलओं के कारण यह मान लिया गया कि उन्होंने अपने 
आवेदम वापस ले लिए ह , और जन , 1993 के अन्त तक 
32 . 59 करोड़ रुपए की कल सहायता के लिए 9 संस्थानों के 
भावोदन भाजावनि के साराधीन थे । 


उधार , ऋता उधार , लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं का 
वित्तपोषण , किम्त उधार आदि अनेक योजनाएं आरम्भ करने 
के अतिरिक्त नि आधारित तथा गैर -निष आधारित दोनों ही 
क्रियाकलापों का विस्तार करके अपने को सप्रतिष्ठित करने में 
सफल रहा । मर्चेन्ट बैंकिग एवं समवगीर सेवाएं विभाग ने 
परियोजना परामर्श, ऋण सामूहिकीकरण तथा डि पर न्यासिता 
आदि से सम्बन्धित दत्त कार्यों के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलापों 
को बढ़ाया इसका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर दुबारा । 
श्रेणी- 1 मचन्ट बैंकर के रूप में पंजीकरण किया गया है । 

2 . 15 1992- 93 ( अप्रैल - जन ) के दौरान , यद्यपि विसीप 
सेवाओं के अधीन की गई 1044 . 04 करोड़ रुपए की निवल 
मंजूरियां 1991 -92 के दौरान की गई निवल मंजूरियों की 
तलना में वार्षिकी आधार पर 23 . 8 % अधिक थी , तथापि 
वित्तीय सेवाओं के अधीन किए गए 527 . 88 करोड़ रुपए के 
संवितरण पिछले वर्ष के संवितरणों की तलना में वार्षिकी 
आधार पर 19 . 4 % अधिक थे । इस अवधि में , कल 
मंजरियों एवं संविसरणों में से वित्तीय सेवाओं का भाग क्रमश : 
28 . 1 % एवं 21 - 4 % रहा । उपस्कर वित्त , उपस्कर उधार 
एवं किस्न उधार ये जनाओं के अधीन मंत्रियों में गिरावट आई । 
अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संवितरणों में मामूली वविध हई । 
उपस्कर लीजिंग योजना में यह वृद्धि 38 . 3 % थी और क्रेता 
उधार योजना में यह 828 . 6 % थी । व सरी ओर , उपस्कर 
लीजिंग , उपस्कर उपजिन तथा उपस्कर उधार और पूर्तिकार 
उधार योजना के सिवाय सभी योजनाओं के अन्तर्गत संबितरण 
में वधि हुई । 
___ 2 . 16 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , मन्ट बकिग एवं 
समवगीय सेवाएं विभाग ने अपने नम्बई स्थित न्यरी कार्यालय 
सहित 160 मर्चेन्ट बैंकिग दत्त कार्गों को पूरा किया , जिनमें 
से 62 निर्ग बन्ध सेवाओं , 72 परियोजना परामर्श / मूल्यांकन 
तथा 26 बिचार न्यासिता से सम्बन्धित थे । निर्गम प्रबन्ध 
के लिए सौंपे गए कार्यों से , 1085 . 67 करोड़ रपये की निधि 
जटाने में सहायता मिली । संचयी रूप से , भाऔचिनि के 
भर्नेन्ट बैंकिग एवं समवगीय सेवाएं विभाग ने जलाई , 1986 
में अपनी शुरूआत से लेकर 30 जन , 1993 सक 247 सार्व 
अनिक निर्गममें सहित 525 दत्त कार्य पर किए जिनसे 
3074 . 16 करोड़ रुपए की निधि जटाने में सहायता मिली । 
आवेदनों पर कार्रवाई 


भाजीधिमि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की तपोषण 
प्रवृत्ति (1992- 93 ) 

2 . 19 335 परियोजनामों (एसे मामलों को छोड़कर जिनम 
परिगेजना लागत आदि में पूर्णत : अधिव्यय राशि के वित्तपोषण 
के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई हो ) की वित्तपोषण 
प्रवृत्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार , भाविनि के 
1992-93 ( अप्रैल - जून ) के परिचालनों से पता चलता है कि 
भाऔचिनि की सहायता 18 , 522 . 62 करोड़ रुपए के निवेश 
जुटाने में समर्थ होगी , जिसका विवरण सारणी - 7 में दिया 
गया है । 


जन हित में प्रदान की गई मंजूरियां 


2 . 20 समीक्षाधीन वर्ष में पारान एसा कोई मामला नहीं 
था , जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
( समय -समय पर यथासंशोधित ). की धारा 26 ( 2) की व्यवस्थाजों 
के अनुसार भाविनि के निवारकों के हितबर्ष होने के 
कारण भाषादिनि ने , भारतीय अयोगिक वित्त निगम 
(विनिविष्टः औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का 
संध्यवहार ) विनियम , 1982 की शतों के अधीन किसी प्रकार 
की सहायता मंजूर की । 


पूंजी पाजार परिचालन निवेश पोट फोलिगो 


2 . 17 परियोजना वित्त के अधीन भाविनि ने समीक्षाधीन 
वर्ष के दौरान , या तो स्वयं , या संयुक्त वित्तपोषण के आधार 
पर 399 पात्र संस्थाओं में कल मिलाकर 8 , 181 . 70 करोग 
रुपारा के आवेदनों पर ( उपस्कर विस योजना के अधीन आयोदनों 
महित ) विचार किया । कल मिलाकर 348. 76 करोड़ रुपए 
की सहायता के लिए 9 संस्थाओं के आवेदनों को या हो आपको 
द्वारा वापस ले लिया गया अथवा प्राति के प्रभाष या 
प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण उन्म बंद 
मान लिया गया । जन , 1993 के अन्त तक 493. 72. 
करोड़ रुपए की कल सहायता के लिए भाओविनि के अग्रीणी 
दायिस्ट में 28 संस्थाओं के ( 5 संयक्त वित्तपोषण के आधार 

र) आवेदन विचाराधीन थे , क्योंकि उनके सम्बन्ध में विभिन्न 
स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी । इस अवधि के वांगन 367 
अन्य संस्थाओं के आवेदनों के लिए वित्तीय सहायता मंजर 
की गई : 97 . 05 % मामलों को परी सचना एवं शंकड़ों की 
प्राप्ति की गरीष में . 4 माह में भी कम अवधि में निपला 
दिया गण । 


2 . 21 भावोविनि के निवेश पोर्टफोलियो में ( क ) हामीपारी 
दायित्वों के बनसरण में शेयरो के अधिग्रहण , ( स ) जिन मामलों 
मे सहमति हाई है , उनके शेयरों में प्रत्यक्ष उभिदाम , 
( ग ) सपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग , (घ ) बोनस बाजार 
मिर्गम , ( ङ) आधिकाधिक शेयरों में अभिवान , ( च ) डिवेंचरों 
के संपरिपतनीय भाग के संपरिवर्तन , तथा ( छ ) रुग्ण / संभाम 
रुग्ण मामलों के सम्बन्ध में अतिवाय ज्याज का शेयरों /डिपरों 
में संपरिवर्तन होने के कारण वित्तपोषित संस्थाओं में किए 
गए निवेश शामिल है । निवेश संस्थान न होने के कारण 
भागादिनि , अपने निवेशों को यथासम्भव एक निर्धारित समय 
के अंदर ही पता हत प्राप्त करने का प्रयास करता है । जिन 
मामलों में कम्पनियां स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध ह , और 
वहां प्रतिभूतियों का व्यापार सामान्यत : होता रहता है , उम 
मामलों में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के पैनल पर स्टाफ । 
शेयर बलालों के माध्यम से सले बाजार में छोटी - छोटी मात्रा 
में बिक्री की आती है । कभी- कभी सरकारी मासिव शो के 
अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट / पारस्परिक निधियों , आदि को बड़ी 
मात्रा में भी रिका को पाता । 
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मारणी 7 : भाओयिनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृति 1992 -93 ( अप्रैल -जून ) 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


विस्तार विशाधन आधुनिकीकरण 
परियोजमाएं परियोजनाएं 


पुनपिन , 
सन्तुलन उपस्कर 
प्रावि के लिए 

सहायता 


पित्तपोषण प्रवृत्ति 


मई परियोमनाएं 


जोड़ 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


335 


परियोजनामों की संख्या 

146 

53 

81 
I प्रवर्तन में सवान 
- - मोगर पूजी 

1233, 61 28 . 34 61 , 63 

10 . 06 1353 . 64 
( ७ . ० ) ( 1 . 4 ) 

1 . 1 ) ( 7 . 3 ) 
- -- प्रतिभूत गोष मन 

301 . 20 

3 . 76 3 . 04 

7 . 27 375. 27 
( 2 . 8) 10. 2 ) ( 0 . 2 ) 

( 2 . 0 ) 
-- - मांतरिक प्रोगभूत पाधि 

482. 11 126, 91 । । 3 , 12 

159 . 09 901 . 53 

( 3. 8 ) ( ७ . 1 ) ( 7. 3 ) ( 10. 5 ) ( 4 . 3 ) 
II दीर्घकालीन , ऋण प्रदान करने वाले 

संस्थान अर्यात भाप्रोविनि, भामोवि बैंक , 
भानौसामिनि , एवं भामोपु बैंक द्वारा सहायता , 
- - ऋण तथा प्रप्रिम 

2290. 20 763. 80 272. 33 

331 . 813598 . 14 

( 10 . 0 ) ( 96 . 8 ) ( 17 . 5 ) ( 35 . 1 ) ( 19. 5 ) 
-- - इक्विटी सहायता 

1387 . 14 159. 97 73 . 84 10 4 . 18 1705. 13 

( 0 . . ) ( 7. 7 ) ( 4 . 7 ) ( 11 . 0 ) ( 9 . 2 ) 
III निवेश संस्थानों पर्यात जीबीनि , 

सबीमि और भायू ट्रस्ट द्वारा सहायता 
- ऋण तथा प्रश्रिम 

160 . 81 18 . 40 

42 . 50 

1 . 20 222 . 01 
( 1 . 2) ( 0 . 9 ) ( 2. 7 ) ( 0 . 1 ) 

( 1 . 2 ) 
-- - इक्विटी सहायता 

22 . 43 45 . 00 5 . 00 4, 63 

77 . 06 

( 0. 2 ) ( 2. 2) ( 0. 3 ) ( 0 . ) ( 0 . 4 ) 
Ivanों द्वारा सहावसा 
- - वीर्घकालीन निस 

256 . 78 29 . 91 12. 20 

3 . 01 

301 , 90 
( 1 . 8 ) ( 1 . 4 ) ( 0 . 8 ) ( 0. 3 ) ( 1 . 6) 
- इक्विटी सहायता 

4162. 43 15 3 . 30 276 . 10 64. 35 4656 . 18 

( 29 . 9 ) ( 7 . 3 ) ( 17 . 7) ( 6 . 8 ) ( 25. 1 ) 
V राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता 
-- दीकालीम पित्त 

4 . 64 1 . 20 

5. 74 
( - ) (-~ -) 

( -- ) 
- इक्विटी सहायता 

52. ०० 6 . 00 

18. 04 28 . 93 105 . 95 

( 0 . 3 ) ( 1. 2 ) ( 3 . 0 ) ( 0. 6 ) 
VI प्राधिकारिक निर्गम 

1488. 3 734. 34 670 . 27 261 . 26 3162 . 26 

( 10. 7 ) ( 35 . 2 ) ( 43 . 0 ) ( 27. 6 ) ( 17. 1 ) 
VII प्रास्थगित भुगतान 

779 . 40 12. 00 

5 . 55 796. 95 
( 5 . 6 ) ( 0 . 6 ) 

( 0 . 6 ) ( 4 , 3 ) 
VIII विदेशी संस्थानों से ऋण 

714 . 40 - - 

714 . 40 
( 5 . 1 ) 

( 3 . 9 ) 
IX मम्म 

608 . 71 

2 . 93 

8 . 47 24, 43 645 . 56 

( 0 . 1 ) ( 0 . 6 ) ( 2 . 6 ) ( 3 . 5 ) 
13933 . 33 2085 . 88 1557. 74 45 . 77 185 22 . 02 

( 180 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 , 0) ( 100 . 0 ) ( 100 , 0 ) 
टिप्पणियां: 1. इक्विटी सहायता में हामीवारियां एवं प्रत्यक्ष प्रभिवान सम्मिलित है । 2. कोष्टकों में विए गए प्राकडे जोड़ के प्रतिशत घोतक है । 3. उपरोपस में 

अभिग्यम को पूरा करने समा निजीय सेवामों के मामले ( उपस्कर विण को छोड़कर) शामिल नहीं है । 


- 


- 


- 


ओर 
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2 . 22 30 जून , 1993 तक की 15 माह की अवधि के जिनमें निगम परिचालन एजेंसी के रूप में काम नहीं कर 
वारान , बाजार म एसी सस्थाओं के 59 निर्गम जारी किए 

रहा था । कछ और वित्तपोषित रूपण इकाइयों के पुनरुद्धार 
गए जिनके शयर य डिबपरी की कल मिलाकर 89 . 18 के लिए भी योजनाओं की संवीक्षा करने उन्हें नया रूप बने में 
कराड़ रुपए की हामीदारी भाऔविनि दुवारा की गई थी । भावनि की सविता औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 
भावनि के हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में जिन शेयरों 

कां उपलब्ध करवाई गई । 
और डिब परों का न्यागमन किया गया उनको राशि 21 . 57 
करोड़ रुपए थी । इसके अतिरिक्त , भाओविनि ने प्रत्यक्ष 2 . 26 औद्योगिक एवं वित्तीय पनिर्माण बोर्ड की परिधि 
भिवाना स सम्बन्धित मंजरियों के आधार पर , 79 कम्पनियों से बाहर के मामलों में , अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 
के लिए 14 . 32 करोड़ रुपए के इक्विटो शेयरो तथा 0 . 52 के प्रावधानों के अन्तर्गत न आने यार मामलों में भारतीय रिजर्व 
कराड रूपए के अधिमान शररों और 108 . 54 करोड़ रुपए बैंक द्वारा, सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के निकट 
के बिचरों में अभिवान किया । 

सहयोग में बनाए गए मार्गनिशों की पृष्ठभूमि में गनस्थापन 

पैकेज निर्मित एवं अभिकल्पित किए गए । रुग्ण इकाइयों के 
2 . 23 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाअनि में 140 . 50 

सम्बन्ध में जिन पुनस्र्थापन उपायों की सिफारिश की गई 
करोड़ रुपए के मूल्य के शेर र /डिबेंचर लिए तथा 22 . 67 

उनका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथा उनमें आधुनिकीकरण , 
करोड़ रुपए के आकत मूल्य के अपने निवेशों की बिक्री की । विस्तार , विशाखन , संतुलन आदि शामिल है । अन्य वित्तीय 
इस अवधि के लिए , इक्विटी शेयरों पर औसत प्रतिलाभ 

संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व वाले मामलों में किए जा रह 
7 . 32 गुना रहा । जून , 1993 के अन्त तक भाविनि के 

पुनर्स्थापन प्रयासों में भी भाआविनि सक्रिय सहयोग प्रदान करता 
नियों का प्रमुख भाग संघटक - बार इस प्रकार था - इक्विटी रहा । 
शेयरों में - 58 . 04 % ( 170 . 88 करोड़ रुपए) , अधिमान 

2 . 27 समीक्षाधीन अधि के दौरान , भाविनि जिन रुग्ण 
शेयरों में 2 . 56 % (7 . 53 करोड़ रुपए) एवं डिबं चरों में 

इकाइयों की वखभाल कर रहा था , उनमें से कछ इकाइयों की 
39 . 40 % (116 . 02 करोड़ रुपए ) । 

स्थिति में काफी सुभार हआ । इसके अतिरिक्त , पूनापन 

कार्यक्रम के भाग के रूप में विलयन / अधिग्रहण के काछ प्रस्तावों 
पुनस्थापन कार्यक्रम 

को भाऔविनि द्वारा समीक्षा की जा रही थी । 
2 . 24 30 जन , 1993 की स्थिति के अनुसार , रुग्ण 

कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क में राहत 
औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध ) अधिनियम , 1985 को 
धारा 15 के प्रावधानों के अधीन , भाविनि के अग्रणी दायिक ___ 2 . 28 भारत सरकार की अधिकार प्रात्य समिति , कमजोर 
में 126 संस्थाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पाद - शुल्क में राहत योजना के 
पंजीकृत की गई । इसके अतिरिक्त , 20 गर - अग्रणी / गैर 

अन्तर्गत , भाविनि के अग्रणी दायित्व वाले 15 मामलों में 
वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में भाऔचिनि को परिचालन 

38 . 33 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क ऋण मंजूर कर की है 
एसी के रूप में नियुक्त किया गया , इस प्रकार एसे मामलों 

इस प्रकार से मामलों - जिसमें से 30 जून , 1993 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 
की कल संख्या 148 हो गई । इनमें से , भाऔविनि को 120 2448 . 84 लाख रुपए ( 1992- 93 के दौरान 778. 37 लास 
मामलों के संबंध में परिचालन एजंसी/ अरणी संस्थान के 

रुपए) दिए जा चुके थे । केन्द्र सरकार ने 18 मार्च , 1993 से 
रूप में व्यय हार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तूत करनी अक्षित थी । 

उक्त योजना समाप्त कर दी है । 
अन , 1993 के अन्न नक भाविनि 91 मामलों के सम्बन्ध में 

परिचालनगतिविधियां 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था जिनमें से 10 रिपेट समीक्षाधीन 
अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई । जून , 1993 के अंत तक ब्याज दरों में संशोधन 
भाविनि के पास 29 मामले थे जिनम परिचालन एसी/ 

2 . 29 भाविनि ने , अन्य सावधि ऋण- दाता संस्थानों के 
अग्रणी संस्थान के रूप में विस्तत जांच की जानी थी । जिन 91 

साथ मिलकर , परियोजना ऋणों पर अपनी ब्याज दरों को रिपोर्ट 
मामलों के सम्बन्ध में भाऔचिनि धारा 30 जून , 1993 स्क 

की अवधि के दौरान दो बार कम किया । परियोजना ऋणों पर 
रिपोट प्रस्तुत की जा चुकी थी उनमें से 69 मामलों म 

गाज पर बैंड को निम्नानुसार कम किया गया । 
औद्योगिक एवं वित्तीय पनर्निमाण बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय 
ले लिया गया जिनमें से 46 मामलों में पनपन योजना को 

18 नवम्बर , 1992 तक - -18 % से 20 % 
मंजूरी दी गई तथा 23 मामलों में परिसमापन की सिफारिश 

19 नवम्बर, 1992 से - -- 17 . 5 % से 19 . 5 % 
की गई । 30 जून , 1993 की स्थिति के अनसार शेष 22 15 मार्च, 1993 से - - 17 % से 19 % 
मामलों में , औोगिक एवं टिसीय पनर्निर्माण बई दवारा 
विभिन्न स्तरों पर सुनवाइयां कल रही थी और उनके सम्बन्ध 

बैंड की सीमा के भीतर व्याण वर , ऋणी के संभावित जोखिम 
में निर्णर अभी लिया जाना था । कल मिलाकर , इस अधि 

और साख को ध्यान में रखते हए प्रभारित की जाती है । 
को बारा ", भाविमि के अग्रणी दायित्व वाले मामलों में स्था 

जोखिम सीमा 
गैर - अग्रणी / गैर -वित्तपोषित मामलों के सम्बन्ध में जिना 
भाविनि वा परिचालन एजेंसी नियुक्त किया गया था , बीआई 2 . 30 बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा सास जोखिम के केन्द्रीकरण 
एफआर द्याग 138 सुन्नाइयां की गई । 

से बचने के उपदश्य से विवेकसम्मत उपाय के रूप में भाविनि 

किसी एक कम्पनी में अपनी जोखिम -सीमा को भौविनि के निवल 
2 . 25 इनके अतिरिक्त , . 4 ऐसे मामलों में भाऔदिन मूल्य के 25 % तक सीमित रखता है । किगी एक व्यापार 
खबाग अछोगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वावधान ममह " में जोखिम को भाऑविनि के निटल मया के 50 % तक 
में , सम्भाव्यता अध्यन/ पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गई , सीमित रखा जाता है जबकि किसी उद्योग विशेष में कल जोखिम 
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164.18 
• -- -- - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - -- -- - - - - -- - - - - - - - :- - . , ---- - - - -. -.. . - - - -- - - -- - 
भाओविनि की बकाया प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के 15 % से में , पारस्परिक आधार पर सपना के आदान - प्रदान की प्रणाली 
अधिक नहीं होता । 

और भी गहन हई । 


सरकार से पारस्परिक सम्पर्क 


ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता मानदण 

2 . 31 केन्द्र सरकार द्वाग 24 जलाई , 1991 को नई 
औद्योगिक नीति की घोषणा के अनुसरण में घरलू औयोगिक क्षेत्र । 
को अधिकांशत : विनियमित किया गया । सदपरांत , केन्द्र सर 
कार ने भाविनि सहित वित्तीय संस्थानों को विभिन्न उद्योगों का 
ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता धने के भार में मार्गनिदशा 
को वापस ले लिया । 


2 . 37 भाविनि ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा 
विभागों के साथ पारस्परिक सम्पर्क तथा विचारों का आदान - प्रथाम 
जारी रखा । इसने समय - समय पर भारत सरकार , भारतीय रिजर्व 
बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित विभिन्न 
समितियों / कार्यकारी दलों में प्रतिनिधित्व भी किया । 


3 . संसाधन बित्तीय प्रबन्ध और समीक्षा 


रुपया संसाधन जुटाना 


2 . 32 केन्द्र सरकार ने , भाजविन सहित वित्तीय संस्थानों 
को , अन्य मासों के साथ - साथ , एसे कछ उपाय बताए जिन 
अपनाकर भाऑयिनि दश के निर्यातों को और आंधक समता से 
सहायता प्रदान कर सकता है , अर्थात् कम्पनी -विशिष्ट शष्टिकोण 
अपनाना , प्रौद्योगिकी उन्नयन को सहायता बना , विश्वव्यापी प्रति 
स्पर्धा सुनिश्चित करना . अल्पावधि निर्यात बित्त प्रधान करना , 
आदि । 


2 . 33 वर्ष के दौरान , केन्द्र सरकार ने , भाऔविनि को आबो 
गिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 के अधीन , सड़कों को 
विकास , देखभाल नया निर्माण में लगी / लगने वाली अघोगिक 
संस्थाओं के वित्तपोषण की अनमति प्रदान की । 


3 . 01 30 जून , 1993 को समाप्त 15 माह को अवधि 
के दौरान भाऔचिनि द्वारा 2 , 212. 74 करोड़ रुपए 
( 235 . 35 करोड़ रुपए के प्रारंभिक रुपया रोकर शेष को 
छाड़कर ) के कल रुपया संसाधन जटाए गए । संसाधन जुटाने 
की रष्टि में समीक्षाधीन वर्ष कल मिलाकर एक कठिन वर्ष 
रहा । मंसाधन जुटाने की बाष्कर स्थिति में भारतीय जीवन 
बीमा निगम , साधारण जीवन बीमा निगम , भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट जैसी सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई रुपया 
निधि महायता आशा की किरण बनकर उभरी । भानीविनि 
में पहली बार निक्षेप प्रमाण पत्र का आश्रय लेते हए संसाधन 
जटाए गए । भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक वधारा 
बी गई समग्र सहायता भी मददगार और उत्साहवर्धक थी । 


भागार मूल्यांकन अध्ययन 

2 . 34 निबंश सम्बन्धी निर्णयों को विभाजनक बनाने के 
उददश्य से वर्ष के दौरान 20 बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए गए । 
इस सम्बन्ध में कास्टिक सोडा और क्लोरीन , टरी टावल्स , 
ट्रक्ट्रर्स , सानिटोल , पोलिप्रोपिलीन मल्टी फिलामंट वान .. पिग 
जाबरन , इपिक्लोरोहाइडिन , एयर बक्स , सीमलस टबम्स , 
स्पाज आयरन , बीओपीपी फिल्म्स , सी प्रान और प्रान कल्पर , 
एपीएस लमिनेशन्स , विशेष ग्ध उतणाव , टमाटर पेस्ट , अत्यधिक 
संकेन्द्रीकृत सक्रिय टिमेन्ट सामग्री से सम्बन्धित उद्योग अध्ययनों 
का विशेष उल्लेख किया जा सकता है । 


नामित निदेशक 


2 . 35 नामित निवेशकों की नियक्ति के सम्बन्ध में , 
भाविनि यारा सरकार एवं संस्थानात्मक मागीनों का निरन्तर 
मनपालन किया जाता रहा । भाओविनि ने 995 वित्तपोषित 
संस्थाओं के बोडों में 380 नामित निदेशक नियक्त किए , 
जिनमें से 181 शासकीय और 199 गैर - शासकीय थे । 
भाऔबिनि में गठित नामित निदशक कक्ष के प्रधान एक कार्य 
पालक निदशक है तथा उनकी सहायता के लिए बन्म अधिकारी 
भी तैनात किए गए है । इसके अतिरिक्त , प्रधान कार्यालय के 
तीन वरिष्ठ अधिकारियों , भाविनि के प्रत्यक क्षेत्रीय / शासा 
कार्यालय में एक - एक अधिकारी को नामित निदेशक कक्ष के सदस्यों . 
के रूप में नामजद किया गया है ताकि वे इस कक्ष को सौपे गए 
विभिन्न कार्यो को पूरा कर सके । 


3 . 02 समीक्षाधीन अवधि के दौरान दश में ही जटाए गए 
रुपया समाधनों के उल्लेखनीय सभ्य निम्नलिखित ह : - - 

-- कल मिलाकर 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर 
___ पूंजी का जटाया जाना; 
-~- आरक्षित निधियों में 107 . 86 करोड़ रुपए की 

वृद्धि 
--- (क ) ऋणियों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगताम तमा 

( ख ) कल मिलाकर 759 . 31 करोड़ रुपए के 
निवेशों की बिक्री/ विमोचन के फलस्वरूप प्राप्तियों 

में वृद्धि ; 
- तीन सार्वजनिक मांड निर्गमों ( 14 सितम्बर , 
1992 , 8 अक्तूबर , 1992 और 28 जनवरी , 
1993 को जारी की गई क्रमश: 62वीं , 63वी 
और 64वीं सीरीज ) द्वारा रुपया संसाधनों में 
कल निलाकर 518 . 06 करोड़ रुपए की विध ; 
निक्षेप प्रमाण -पत्र जारी करते हए 200 करोड़ 
रुपए की सीमा तक रुपया संसाधनों में वृद्धि ; 
400 . 00 कगड़ रूपए के कल रुपया उधार , जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
और साधारण बीमा निगम एवं इसकी सहायक 
कम्पनियों में लिए गए । इन उधारों पर ध्याज की 
दर 16 . 5 % से 17 . 5 % के बीच थी ; 
भारत सरकार से व्याज अन्तरजन्य निधियों के 
अधीन 19 . 00 करोड़ रुपए की बढ़ी हर राशि 
की प्राप्ति । 


* कों और विसीय संस्थानों के साथ समन्वय 


2 . 36 स्थायी समन्वय समिति मंच के समायों तथा भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा समय -समय पर जारी मार्गनिशों के अनुरूप 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय और अधिक सक्रिय 
बना रहा । बैंकों और वित्तीय संस्थामा के साझे ग्राहकों के पार 
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रुपया संसाधनों का उपयोग 

और विदशी मुद्रा ऋणों की पन : अदायगी 319 . 57 करोड़ रुपए 
3 . 03 रुपया संसाधनों का उपयोग मंपर सहानता के 

के समकक्ष थी । 30 जून , 1993 की स्थिति के अनुसार 

निषल बकाया विवशी मद्रा ऋण 3294 . 05 करोड़ रुपए 
1 , 839 . 63 करोड़ रुपए का नकद संवितरण करने , भारतीय 

के थे , जबकि 31 मार्च , 1992 (किन्त 30 जून , 1993 
औद्योगिक विकास बैंक को 112 . 35 करोड़ रुपए के ऋणों 

को लाग दर से पुनर्मूल्यांकित आधार पर ) को ये 3341 . 37 करोड़ 
की पनः अदायगी करन , केन्द्रीय सरकार को 0 . 72 करोए रुपए 
के ऋणों की पन : अदायगी करने , 34 . 79 करोड़ रुपए के 

रुपए के थे । 
खाभांश की अदायगी " करने , 25 . 00 करोड़ रुपए की कर विनियम जोखिम प्रबन्ध गोजना 
देयता के भुगतान एवं प्रावधान के लिए तथा 554 . 71 करोड़ 
रुपए अन्य कार्यों के लिए किया गया । वर्ष की समाप्ति पर 

__ 3 . 08 जुलाई , 1991 में दो स्सर वाले विनिमय दर 
नकद शेष 179 . 27 करोड़ रुपए था । 

समायोजन , मार्च , 1992 से आरमा की गई तथा मार्च, 1993 

में आशोधित उटार विनिमय दर प्रबन्ध पद्धति से विनिमय 
विघशी मुद्रा संसाधन जुटाना 

जोखिम प्रबन्ध योजना पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । 

तथापि पहले निष्पादित किए गए ऋण करारों के मर्द संवितरण 
3 . 04 समीक्षाधीन अर्याध के दौरान भाविनि ने कोमिकल किया जाता रहा और समीक्षाधीन अवधि के दौरान 84 . 55 
बैंक , संयुक्त राज्य अमरीका से 50 मिलियन अमरीकी डालर , करोड़ रुपए का संवितरण किया गया । विनिमय जोखिम 
जिसकी गारंटी यूएस एक्जिम बैंक द्वारा दी गई ह , यूनियन प्रवन्ध योजना की समीक्षा के पश्चात् , 1 मई , 1993 से 
बैंक आफ स्विटजरलैंड , ज्यूरिख से 10 मिलियन एस एफ आई संवितरण न करने का निर्णय लिया गया । इस अवधि के 
की प्रतिभूतिजन्य ऋण श्रृंखला के लिए तथा ऋदितांस्तल्त - फर दौरान विनिमय जोखिम प्रवन्ध योजना के अधीन मिश्रित 
पाइडरफबऊ , जर्मनी से 25 मिलियन जर्मन मार्क के जर्मन लागत दर 23 - - 26 % प्रतिवर्ष ही रहगा तथा लागू म्याज दर 
मार्क ऋण यूखला के लिए करार निष्पादित किए । 

भी यापूर्व 26 % वाषिक रहगी । 


3 . 05 30 जून , 1993 को समाप्त अवधि के समापन पर 
भाओविनि के समग्र विदेशी मुद्रा संसाधनों की स्थिति इस प्रकार 


थी : - - 


निधियों के सात और उपयोग ( संचयी ) 

3 . 09 भामीयिनि की स्थापना से लेकर 30 जून , 1993 
तक इसके कल संसाधन 13 , 930 . 49 करोड़ रुपए के थे , 
जिनमें इसकी शेयर पूजी , आन्तरिक निधि जनन , बाह्य 
याणिज्यिक उधार , विदशी ऋण, सरकार एवं अन्य संस्थानों से 
उधार और बाजार से जुटाए गए उधार शामिल है । इनका 
उपयोग 80919 . 41 करोड़ रुपए के रुपया संवितरणों , 
1 , 716 . 93 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा संवितरणों और 
निवेश , मांडों के विमोचन , सरकार तथा भारतीय वित्तीय 
संस्थानों को पुन : अदायगी , विदशी मदा ऋणों की पन : 
अदायगी , लाभांश की अदायगी , अन्य उपयोगों तथा कर प्रावधान 
के लिए किया गया । 


जर्मन मार्क में 25 एवं 26 ऋण श्रृंखलाओं के 
अधीन ऋदितांस्तल्त - फर -वाइडरफयऊ , जर्मनी से 
कल गिलाकर 105 . 00 मिलियन जर्मन मा का 
उधार ; 
एशियाई विकास बैंक , मनीला से 150 मिलियम 
अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला; 
अन्तरराष्ट्रीय पंजी बाजार से अमरीकी डालर में 
जटाए गए 255 . 00 मिलियन अमरीकी डालर और 
37 बिलियन येन के बाह्य वाणिज्यिक उधार , 
जो कल मिलाकर 602 मिलियन अमरीकी डालर 
हाते हैं ; 
लिनर हण्डसउंड फ्रकफर्टर बैंक , जर्मनी से 
50 मिलियन जर्मन मा , एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक 
आफ दि यूनाइटड स्टेट्स ( अमरीकी एक्जिम बैंक) । 
से 50 मिलियन अमरीकी डालर तथा क्रडिट सईस 
स्विटजरलैण्ड और यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैण्ड , 
ज्यरिस दोनों से 10 - 10 मिलियन फ्रक का निर्यात 
ऋण । 


संसाधन सम्बन्धी राष्टिकोण 


3 . 10 कई वर्षों से रियायती निधियों की उपलब्धता 
में निरन्तर कमी तथा पिछले कछ महीनों से वित्तीय क्षेत्र 
में परिवर्तनों के कारण भाऔविनि के लिए अधिकांशत: बाजार 
ने संसाधन जुटाना अनिवार्य हा गया है । परंत औधोगिक 
वित्त निगम अधिनियम , 1948 सरकारी प्रत्याभूति के बिना 
भाओविनि के बाजार में प्रवेश को निषिद्ध करता है और 
इस प्रकार यह भाऔषिनि को प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर 
संसाधन अटाने से रोकता है । इन समस्याओं से निपटने के 
लिए दिनांक 2 अप्रैल , 1993 को औधोगिक वित्त निगम 
( उपक्रम का अन्तरण एवं निरसन ) अधिनियम , 1993 पारिस 
किया गया और जैसा कि ऊपर पैरा 1 . 02 में पणित है , 
भाओविनि को दिनांक पहली जलाई , 1993 से कम्पनी 
अधिनियम , 1956 के अधीन एक कम्पनी के रूप में परिवतित 
किया गया । कम्पनी के रूप में भाऑविनि के संपरिवर्तन से 
यह , अन्य बातों के साथ - साथ , ऋण और इक्विटी प्रलेखों के 
माध्यम से संसाधनों हत पंजी बाजार में प्रवेश कर सकेगा । 


विदशी मुद्रा सातों का उपयोग 

3 . 06 उपर्युक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों में से भाऔषिनि 
30 जून , 1993 सक 3248 . 82 करोड़ रुपए के समकक्ष 
विदेशी मुद्रा में उप - ऋण घने के लिए मचनबद्ध था । 
30 जून , 1993 तक विदशी मुद्रा उप - ऋणों का वास्तविक 
संवितरण 1716 . 93 करोड़ रुपए के बराबर था , जिसमें से 
1992- 93 ( अप्रैल - जून) के दौरान ही 337 . 91 करोड़ रुपए 
का संवितरण किया गया । 


3 . 07 इस अवधि के दौरान , विवशी मुद्रा में लिए गए 
पास्तविक उधार कल 20 . 884 करोड़ रुपए के समका थे , 


राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान 

3. 11 भाषीदिनि अधिनियम , 1948 की धारा 40 के 
अनुसरण में भाऔचिनि को गैर - सरकारी निगमित क्षेत्र की 


भाग III . -- सण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 18 , 1993..( अग्रहायण 27 , , 1915). 


16421 


किसी भी अन्य कम्पनी के समान ही अपनी आय , लाभों एवं 
अर्जनों पर आयकर ( अधिकर , यदि कोई हो ) धना पड़ता 
ह । आयकर अधिमियम. , 1961 में भी कर योग्य आय की 
गणना करने के प्रयोजन से भाविनि और अन्य किसी कम्पनी 
में सिवाय इसके कोई अंतर नहीं है कि आयकर अधिनियम , 
1961 के अधीन कल आय में निम्नलिखित के सम्बन्ध में 
कटनिगा अनमय है : - - 


----- जय तक विशेष आरक्षित निधि में जमा की गई 

राशि , प्रदत शेयर पंजी ( आरक्षित निधि से जटाई 
गई राशि को छोड़कर) के वगने से अधिक नहीं 
होता , धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन कल 
आय की 40 % सीमा तक विशेष आरक्षित निधि , 


अधिनियम की धारा 80 एम की व्यवस्थाओं के 
अनसार अन्य देशीय कम्पनियों से लाभांशों के रूप 
में प्राप्त आय के केवल 60 % की सीमा तक अन्सर 
. कम्पनी लाभांश । 


कार्य - परिणाम 

3 . 14 भाऔयिनि के कार्य -परिणामों में 30 जून , 1998 
को समाप्त अवधि के दौरान 167 . 90 करोड़ रुपए का 
कर -पूर्व लाभ हआ जबकि 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष 
के दौरान यह 121 . 75 करोड़ रुपए था , अरा : कर - पूर्व लाभ 
में वाषिकी आधार पर 10 . 3 % की वृद्धि हई । वर्ष 
के दौरान कराधान के लिए 25 . 00 करोड़ रुपए का प्रावधान 
करने के पश्चात् निवल लाभ 142. 90 करोड़ रुपए रहा 
जबकि पिछले वर्ष निवल लाभ 94 . 25 करोड़ रुपए था । इस 
प्रकार इसमें वाषिकी आधार पर 21 . 3 % की वृद्धि हई । 

3 . 15 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को संदिग्ध ऋणों के प्रावधान आदि के 
लिए आय मान्यता के मामले में मागीनश जारी किए गए है , 
परन्त इन मानिशों के अंतर्गत अभी तक वित्तीय संस्थानों को 
शामिल नहीं किया गया ह । तथापि , विवेकपूर्ण नीति के रूप 
में भाऔयिनि ने ( क ) डिक्री किए गए ऋणों , ( ख ) जहाँ मुकदमे 
दायर किए जा चुके ह , (ग ) जहां ऋणों की वापसी की मांग की गई 
है , ( घ ) जहां वसूली की संभावना न्यूनतम समझी गई है और , 
( 3 ) जहां ब्याज लगातार पार तिमाहियों से अतिदय हो गए हैं 
एवं पार्टी उसके बाद तीस दिन के भीतर भुगतान नहीं किया है 

से मामलों में व्याज एवं अन्य देय राशि को क्रेडिट नहीं किया 
जाएगा तथा इस प्रकार के मामलों में जब भी आय प्राप्त होगी उसका 
हिसाब लगाया जाएगा तथा भाविनि वारा निरन्तर अपनाई जा 
रही नीति के अनसार उसे समायोजित किया जाएगा । 

3 . 16 भाऔविनि ने 30 जून , 1993 को समाप्स 15 माह 
की अवधि के दौरान मुलधन एवं व्याण के संबंध में कल 119 . 73 
करोड़ रुपये की राशि को अट्ट खाते डालने का प्रावधान किया है 
जनकि 1991 - 92 के दौरान इस मंबंध में 107 . 73 करोड़ 
रुपये का प्रावधान किया गया था । 
विनियोजन 

3 . 17 भाविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में 
से किए गए विनियोजन का विवरण सारणी - 8 में दिया गया है । 


3 . 12 भाविनि अपनी स्थापना के बाद से विगत 45 वर्षों 
के दौरान 280 . 90 करोड़ रुपए की राशि तो कर के रूप 
में राजकोष में अदा कर चका है जो उसकी. 202 . 50 करोड़ 
रुपए की बढ़ी हई प्रवत्त शेयर पजी से अधिक है । 


लेखा विवरण 


3 . 13 भाविनि का लेला विवरण अंत में दिया गया 
ह , जिसमें 30 जून , 1993 की स्थिति के अनुसार तुलन -पत्र 
और पहली अप्रैल , 1992 से 30 जन , 1993 तक की 
अवधि के लाभ हानि लेखों के साथ - साथ पिछले वर्ष के 
आंकड़ भी दिए गए ह । तथापि भाविनि के कार्य 
परिणामों और विसीय स्थिति की प्रमख विशेषताओं पर नीचे 
विसार किया गया है । 


सारणी 8 : निवल लाभ का विनियोजन 


( करोड़ रुपये ) 
इस वर्ष पिछले वर्ष 
अप्रैल - जून अप्रैल -मार्च 
( 1992 - 93) ( 1991 - 92 ) 
( 2 ) 

( 3 ) 
142 . 90 

94. 25 


- 


- - 


- 


Tu 


- - 


- 


( 1) 


मिक्ल लाभ 


विनियोजन 
निम्नलिखित को अन्तरित : 

( क ) सामान्य आरक्षित निधि 
( ख ) हितकारी आरक्षित निधि 

( ग ) विशेष रिजर्व ( आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( vii ) अधीन 
कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन 
लाभांश की अदायगी 


71 . 27 

1 . 25 
35 . 34 

0 . 25 
34 . 79 


28 . 98 

1 . 00 
38 . 63 

0 . 20 . 
25. 43. . 


142 . 90. 


94 . 20 
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3 . 18 30 जून , 1993 को समाप्त अवधि के दौरान भाओ 
विनि ने अपनी आरक्षित राशियों में 107 . 86 करोड़ रुपए की 
राशि अन्तरित की , जिसमें सामान्य भारीभत निधि , हितकारी 
आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल है । वह 
पिछले वर्ष की आरक्षित राशि में अन्तरित राशि से 39 . 24 
अधिक है । 


कार्य परिणामों की प्रवृत्ति 

3 . 20 भाविनि के कार्य -परिणामों की प्रवृत्ति का समा 
मूल्यांकन सारणी - 9 में दिए गए पांच वर्षों के मक्षिप्त आंकड़ों के 
आधार पर किया जा सकता है । 


3 . 21 30 जून , 1993 को समाप्त 15 माह की अवधि के 
कार्य , पिछले सर्ष की तुलना में , बार्षिकी आभार पर इस प्रकार 


साभास 


3 . 19 संतोषजनक कार्य परिणामों को धान में रखते हए , 
भावाविनि के निषशक मोर ने शेयरों पर 1992 -93 के लिए भी 
18 % बार्षिक लाभांश प्रदान करने का अनुमोदन किया है । 


मिबल आर , कर -पूर्व लाभ तथा निबल लाभ में क्रमश: 
15 . 3 % , 10 . 3 % तथा 21 . 3 % की वृद्धि 


सारणी : पांच 


के दौरान भाभीमिमि के कार्य परिणाम 


(करोड़ रुपये ) 


31 मार्च को समाप्त वर्ष 


30 जून को 
समाप्त वर्ष 


30 जून को 
समाप्त वर्ष 


বি 


1989( * ) 


1990 


1991 


1992 
( 5 ) 


1993 (** ) 

( 7) 


( 2 ) 


( 3) 


277. 77 


462. 95 


591 . 48 


671 . 13 


995 , 13 


नहगों, अग्रिमों , निक्षपों और अन्य वित्तीय 
सहायता पर ब्याज 

( घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध 

ऋण एवं अन्य प्रावधान ) 
आय 


11 , 26 


12 . 93 


22. 44 


163 . 85 


291 , 45 


289 . 03 


475 . 88 


613 . 92 


1286 . 58 


कुल जाय 
घटाएं 
उधारों की लागत 


213 . 62 


357 . 95 


475 . 47 


662 . 94 


1038 . 59 


निवल आय 


15 . 41 


117 . 93 


138 . 45 


172 . 04 


247. 99 


5 . 02 
0 . 31 


8 . 55 
0 , 18 


12 . 41 
0 . 18 


15 . 23 
1 . 70 


-- कामिक व्यय 
-- निवेसों पर हानि 
- निदेशकों तथा समिति सदस्यों 

के शुल्क तथा व्यय 
- अन्य मय एवं अनुवान 

- मूल्यह्रास 
कर- पूर्व लाभ 

মান 
निवल लाभ 
मामांस ( दर ) 


0 . 04 
9 . 48 
14. 01 


0 . 02 
3 . 70 
5 . 81 
60 . 55 
10 . 02 
50. 53 
13. 0 % 


0 . 03 
10 . 23 

. . 80 
90 . 14 
22 . 70 
67. 44 
14. 0 % 


102 . 33 
24 . 25 
78 . 08 
16. 0 % 


0 . 04 
5 . 75 
29 . 32 
121 . 75 
27 . 5.0 
94. 25 
18 . 0 % 


0 . 05 
10 . 06 
53. 10 
167 . 90 
85 . 00 
142. 90 
___ 18 % 


( * ) 1989 के आकड़े 9 माह ( जुलाई- मार्च ) के है 
( * ) 1993 के आंकड़े 15 माह ( अप्रैस 92 से जून 93 ) के है । 
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_ - --- - - - -- - - - - - 
-- -- उधारों की लागत में अत्यधिक निधो सात्रजट कर 3 . 23 30 जून , 1993 को समाप्त अवधि के तलन - पत्र के 

पर्व लाभ निवल आय के प्रतिशत के रूप में 67 . 7 % धार पर अपनी कार रामने पनीर विनीग उपलब्धियां संक्षेप में 
रहा , कि पिछले वर्ष यह 70 . 8 % भा ! 

इम पकार ह : 
- --- 1992 - 93 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में 

** अवधि के दौरान निदोश पोर्टफोलियो में 73. 7 % की 
निवल लाभ 57 . 6 % था , जबकि पिछले वर्ष यह 

वधि । 
54 . 7 % था । 

* वर्ग के लोगन ऋण पोर्टफोलियो ( प्रकाया राशिया ) में 
--- सकल परिसम्पत्तियों के प्रतिणत के रूप में वर्ष 

16 . 4 % की पविध । 
1992 -93 के दौरा कार्मिक ध्यय 0 . 15 % रहा , 

अवधि हे दागन शेगर पंजी , आरक्षित राशि , आर 
जबकि पिछले वर्ष यह 0 . 13 % था । 

क्षिन निधि के निपल मला में 28 . 6 % की वृद्धि । 
विनीय स्थिति 

जन , 1993 अंत में ऋण इक्विटी गनपात 9 . 7 : 1 

था जनति बामने समिति की सिफारिशों के अनरूप 
3 . 22 30 जन , 1993 की स्थिति के अनमार , भाविनि 

रह 12 : 1 होना चाहिए । 
की परिसम्पनियों और बयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच 
वर्षों की वित्तीय स्थिति , जमा कि भाविनि के तलन - पत्र से 

५ जन , 1993 के अंत में , वर्ष का निनल लाभ इसके 
ग्पष्ट है , सारणी - 10 में दी गई है । 

निका मल्य का अनपात 13 . 3 : 1 था । 


सारणी 10 : पांच वर्षों के दौरान भाऔविनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति 


- - - ---- - - 


--- 


- - - - - 


- - 


(करोड़ रुपये ) 
30 जून को समाप्त वर्ष 


विवरण 


30 जून को 
समाप्त वर्ष 
( 1989 ( * ) 
. . 2 . 


31 मार्च को समाप्त वर्ष 

........ . . - -- - .. - 
1990 1991 


- - 


1992 


1993 ( 1 ) 


- 


- 


- 


- - 1.. .. 


.. 


... 


140 . 93 


46 . 80 


66 , 37 


268. 48 


298. 96 


111 . 75 


141 . 99 


20. 10 


परिसम्पत्तियां 

नकवयक शेष 
निवेश 

- सहायता प्राप्त संस्थानों में 
- -- अन्य संस्थानों में 
सहायता प्राप्त संस्थानों को ऋण 
स्विर तथा अन्य परिसम्पत्तियां 

स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं 
--- - - - - - - . - - - .. - . 
. - -- - - - - ..... - . .. - - 

- - 
वेषताएं और शेयरधारी निधि 

मेयर पूंजी 
रिजर्व तथा प्रारक्षित निधि 
उधार 


3372 . 53 
309 . 61 

32. 51 


27 . 00 
4179 . 0 + 
510 . 84 

39 . 84 


159 . 23 

31 . 91 
5362. 21 
777 . 77 

93 . 56 


169 . 55 294 . 43 

34 . 95 141 . 86 
6785 . 14 7887. 28 

988 . 18 903. 06 
____ 180 . 55 4 38 . 03 

8420. 859973. 61 


. 


- - 


- - 


3987 . 43 


___ 4945. 51 


6 491 . 05 


me . 


. 


- 


- . - 


- 


- 


. . . 


82. 50 
270 . 94 


100 . 00 
327 . 42 


135 . 00 
389 . 45 


142 . 60 
440 . 08 


202 . 50 
548 . 69 


2314 . 70 

67 . 85 


2851 . 34) 

60 . 09 


3105 , 23 
270. 04 


3648 . 38 
393 . 97 


4108 . 73 
503. 22 


100 . 00 
1005. 93 


350 . 00 
1497. 27 


988 . 60 


( ब ) सरकार तथा भान्मौपि० वैक से 
( ग ) जीवन बीमा निगम, साधारण भीमा निगम व 

इसकी मानुषांगिक इकाइयों से 
( ब ) विदेशी मुद्रामों में 

( 1 ) मन्य 
अम्म बालू देयताएं पौर प्रावधान 
निर्धारित मिषियो 
स्वीकृतियों पर वेपता 


550 . 00 
2190 . 70 

512 , 79 
324 . 55 

43. 13 
180 . 55 


750 . 00 
2242 . 55 
753 . 84 
376 . 16 

50 . 89 
438 . 03 


216 . 88 

13 . 45 
32 . 51 


439 . 11 

21 . 71 
39 . 84 


619 . 63 

30 . 87 
93 . 56 


3967 . 43 


1945 . 31 


6491 . 06 


8428 . 85 


9973 . 61 


9 . 5: 1 9 . 4: 1 9 . 9: 1 11 . 2: 1 

9 . 7: 1 
- - - - - 
7 . 0: 
16 
. 3: 
16 
. 7: 
16 
. 4: 

16 
. 3: 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


माइक्विटी 
नियन मूल्य : निपल लाभ 
( * ) 1989 के प्राकडे केवल 9 माह ( जुलाई -मार्च) के हैं । 

( * * ) 1993 के प्राकडे 15 माइ ( अप्रैल, 22 - जून, 93 ) के हैं । 
4 - 379GI/ 93 


1. 42.1 


भार । । गजपण , दिगम्बर 18 . 1993 ( अग्रहायण 27 . 1915) 

भाग II -. - मण्ड 
-- - - -- . : -- - - 

- - ---- - - - - - - - -- - -- - ---- - - --- - -- - - - - .-.- .... 
जन , 1993 के अंत में बिल परिसम्पलियों तथा कर लेखापरीक्षा 
नवल माल्य का अनणन 13 . 3 : | था । 

3 . 28 इसके अतिरिक्त , कर लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए , 
जन , 1993 के अंत में भारतीय रिजर्व क के मार्ग 

आयकर अधिनियम , 1961 की धाग 44 क च की व्यवस्थानों 
निदगो के अनसार परिकलिन पंजी पर्याप्दा अनपात 

के अनगरण में . ममर्स लोढा एड कम्पनी , मनदी लेखापाल , कल 
11 . 03 था । 

कला वर्ष 1992-93 के लिए भाविनि के कर लेखापरीक्षक 


" 


* 


आक्षित राशि और आरक्षत निधियां . प्रदन शेयर 
पंजी की 2 . 7 गना थीं । 


लेखांकन जीनियां 


3 . 24 भाऔपनि अगनं परिचालनों के मर क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में अपनी महत्मपर्ण खाकन नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के 
भाग के रूप में लेग टिप्पणियों को प्रकट करने की पद्धति का 
निरन्तर अनपाला करता रहा है । भातिनि अपनी लेखांकन 
गति में सन्धित विवरण भारतीय रिजर्व बैंक दवाग सभी 
अनमचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए दिनांक 28 
फरवरी , 1991 के परिणाम निष्ट्रिाट नगांकन नीतियों के नमना 
प्रपत्र के अनमा इम्मत करता है । 


3 . 25 भारतीय रिजर्व तक के TET मानिणों को ध्यान 
में सबसे हए भागैविनि ने . अपनी आय मान्यता नीति को सरा 
बनाया है तथा 30 जन , 1993 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 
पसे मामलों में , जहां ऋणियों ने क नर्ग में अधिक अवधि के 
लिए निरमर चक की है तथा उसके बाद 30 दिनों के अंदर 
अदायगी नहीं की है . दिनांक 1 अप्रैल , 1992 को या उसके 
गद प्रोवन बगान . सनस्तधता प्रभारों . कमीशन आदि को आय 
के रूप में मान्यतानने का निर्णय लिया है । यह दो वर्ष में 
अधिक अवधियों के लिए निरंतर चक करने पर इसे आय के रूप 
में मान्यता न देने की पहले वाली पटधप्ति के विपरीत हो । 


1 . प्रवर्तन सेवाएं 
भाविनि की प्रनि भूमिका 

4 01 अपनी प्रवर्तन सम्बन्धी म्किा में , भागौविनि 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मप से एसे प्रयास और क्रियाकल्या प्रारम्भ 
करने हत प्रयत्नशील रहा है जो कि देश में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया के बिना टाप को सीव करने के लिए आवश्यक 
हों । प्रवर्तर मवाओं के क्षेत्र में प्रम - मनत्व पहले की ही 
भांति विशग योजना बनाकर ग्रामीण एवं लघ उद्योगों को 
समर्थन प्रदान करनं एवं उन्हीं गतिगीन बनाने . मलाहकारी 
मवाएं विकसित कर . उधमीगता निकास , प्रबन्ध विकास . 
श्रम विकार , ग्रामीण विकास पिटर क्षेत्र के विकास एवं इनमें 
मम्बन्धित निकलापों . जोखिम पंजी , उधम पंजी एवं 
प्रोद्योगिक वित . गर्यटन एवं पर्यटन में सम्बन्धित क्रियाकलापों , 
पंजी बाजार के विकास . विमान पाको , अनमंधान एवं विकास 
तथा मम्बनिन अनमंधानोन्मक क्रियाकलापों की व्यवस्था करने 
पर विद्या ध्यान दिया गण । 
__ 4 . 02 अप्रैल , 1992 में जन 1003 तक की अवधि के 
वांगन , भाऔविनि इटारा विभिन्न प्रवर्तन कार्यो के लिए 
1354 . 18 लाख रपए की काल राशि व्यय की गई । 
30 जून , 1993 तक भाीतिनिने अनी विभिन्न प्रवर्तन 
योजनाओं के लिए काल मिलाकर 9015 86 लार रुपए व्यय 
किए । इन योजनाओं होत भाविनि के लाभों में से 
गजित हितकारी आरक्षित नि में 1271 . 05 लाख रुपए 
( अप्रैल . 1992 से जन . 1993 के दागन 83 . 91 लाम रुपए ) 
और भाऔचिनि को उगलन्ध के , टल्या ऋणा श्रृंखला के 
अंतर्गत सजित व्याज अंतरजन्य निभियों में 5643 . 91 लाख 
रूपाए ( अप्रैल , 1992 में जन , 1903 के दौरान 1270 . 27 
लाग्न सपा ) की निधियां उपलब्ध कराई गई । 
प्रवर्तन योजनाएं 

4 . 03 इम हात को ध्यान में रखते हा कि भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में ग्रामीण और लछ उद्योगों की विशेष भमिका ही 
तथा यह गोजगारोन्मम औद्योगिक विकाग के लिए हमारी 
राष्ट्रीय कार्यनीति का एक अंग हिम्मा हो , भाविनि स्वनः 
14 प्रवर्तन योजनाओं का परिचालन कर रहा ह . जिनमें 
में 8 सलाहकारी शल्क उप - पहायमा योजना है . A प्याज 
उग - सहायता योजना है तथा निदिष्ट क्षेत्रों में दो हामीयता 
विकास योजनाएं है । महाकारी डालक उप - महायता योजना 
रहे अंतर्गत ग्रामीण तं लध उरोग क्षेत्र में औद्योगिल, इकाइयों को 
सकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से उप - महायता 
के आधार पर सलाहकारी मनाएं प्रदान की जाती है । ब्याज 
उप - महायता योजनाओं के अंतर्गत . बेरोजगार यवक - रातियों . 
महिला उमियों को स्व -निझाम एवं स्व -नियोजन के लिए 
काम करने , गणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को अपनाने 
देश में उपलब्भ प्रद्योगिकी के उपयोग होते प्रोत्साहित किया 
जाना है । रामीयता विकास रोजनाओं के अंतर्गत लघ उद्योग 
श्रेत्र में पर्यटन एवं इससे सम्झी अन्य गर्गटाला में 
स्व -नियोजन और रुग्ण औद्योगिक इकाहरों को गविमर्मगत 


3 . 26 भाऔतिनि ने विनिमय दरों में उतार - चढ़ाव के लेखां 
कन के सम्बन्ध में अपनी लेखांकन नीति को भी मागेक्षा की है और 
तवनम्र विभिन्न परिसम्पत्तियों / दोपदाओं के विदेशी मद्राओं में 

परिवर्तन में होने वाले निवल लाभ हानिका लेखा वर्ष- दर - वर्ष 
आधार पर राजस्व माते में दिया जाता है । 


गांविधिक लेखा-परीक्षक 


3 . 27 पहली अप्रैल .1902 में 30 जन . 1993 तक 15 
माह की अवधि के लिए गांभिक लगाधक ममर्म लोहाड 
कम्पनी , सनदी लेखापाल . 14 , गवर्नमेंट पैलेस ईस्ट फलकना 
और मैंमर्म पी पी सोमी । कम्पनी . सनदी लेखापाल मफल 
लाल हाउस , सम्मई थे । मैसर्ग गोटा र कम्पनी . सनदी लगा 
गल को 30 जन , 1992 को हाई भाऔयिनि के गयरधारियों 
की गपिता महासभा में भाओविनि के हसरधारिणे ( भारतीय 
औद्योगिक दिनाम बैंक से भिन्न ) ददाग श्रादिनि अधिनियम . 
1948 की धारा 34 के अधीन लेखा-परीक्षकों के रूप में चना 
गया । मसर्म सी सी चोगी एड कम्पनी . मनदी लेखापान को 
औविनि अधिनियम . 1948 की भाग 34 ( 1 ) के अधीन भारतीय 
औद्योगिक विकास क दटाग भानिनि के लेवा परीक्षकों के 
रूप में नियक्त किया गया । औविनि अधिनियम . 1948 की 
भारा 34 ( 3) की माताओं के अरमार 30 जन . 1993 को 
म्मा त अवधि के लिए सांवधिक लेखा -परीक्षकों की रिपोर्ट , मी 
रिर्ट में दी गई है । 


भाग III.-- खण्ड 4] भारत का राजपत्र , दिसम्बर 18 , 1993 ( अग्रहायण 27 , 1915 ) 

16.125 
- - - - - -- - - - . ..- - - 

- --- - - - - - - -- - 
बनाने अथवा उनमें छटनी के कारण बरोजगार हो गए व्यक्तियों ऊर्जा अंकेक्षण , ऊर्जा संरक्षण कार्य आदि करते रहो । 
के स्व -नियोजन को बढ़ावा घने की परिकल्पना की गई ह । 18 तकनीकी मलाहकारी संगठनों (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित 
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरित समग उप - महायता एक तकनीकी सलाहकारी संगठन महित ) में में पांच तकनीकी 
समीक्षाधीन अधि में 124 . 70 लाख गए और जन , 1993 सलाहकारी मंगटनी , अर्थात हिमाचल मलाहकारी संगठन लि . , 
की समाप्ति तक कल मिलाकर 673. 29 लाग्य रुपा रही । शिमला (हिम कान ) , राजस्थान सलाहकारी संगठन लि . , 
तकनीकी सलाहकारी मंत्राओं का विकास 

जयपर ( राजकान ) , मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि . , भोपाल 

( एमपीकाग ) , उत्तर भारत पलाहकारी संगठन लि . चंडीगढ़ 
4 . 04 भाऔधिनि माहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (Pटकान ) तथा हरियाणा-दिली औद्योगिक मलाहकारी संगठन 
द्वारा राज्य स्तगीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग में स्थापित लि . , दिल्ली (हाकान ) भादिनि के अग्रणी दायित्व 
तकनीकी सलाहकारी संगठन विवि प्रकार की मलाहकारी मेवाएं के अंतर्गत कार्यरत है । वर्ष 1992 - 93 ( अप्रैल -मार्ग) के 
उपलब्ध कगने , उद्यमियों की पहचान करने एवं उन्ह प्रशिक्षण दांगन और संचयी रूप में 31 मार्च . 1993 तक इन 
दने तथा कतिपय विशिष्ट कार्य , गथा परियोजना की रूपरखा पांच तकनीकी मलाहकारी संगठनों के परिचालनों का ब्योरा 
तैयार करने और उनका सर्वेक्षण करने , बाजार मवक्षण , मारणी -- 11 में दिया गया है । 

सारणी 11 : भाविनी द्वारा प्रयतित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार 

-- - ... - - - - . . . . - - 
बस कार्यों की प्रकृति 

पूरे किए पत्तकार्यों की संख्या 

राजकोन एमपी कोन निटकोन हररिफोन 
- - - .. - --- - -- - 


- 


- - 


- - 


- 


म 


-- - - 


- 


.. - - 


I भिवेश - पूर्व सलाहकारी दतकार्य 
- - व्यवहार्यता, व्यवहार्यता -पूर्व अध्ययन परियोजना रिपोटों आदि 


25 


315 
( 2652 ) 


251 
( 2075 ) 


789 
( 4643) 


( 523 ) 


154 
( 683) 


- प्रौद्योगिक सभावना क्षेत्र विकास सर्वेक्षण 


( 5) 


( 37 ) 


( 40 ) 


---- बाजार सर्वेक्षण 


( 32 ) 


( 12) 


( 48 ) 


11 
( 41 ) 

133 
( 1113 ) 


( 32 ) 


- - परियोजना रूपरेखा 


( 339 ) 


( 87 ) 


( 713 ) 


-- प्रारम्भिक तथ्य -निमपण अध्ययन 
-- - मूल्यांकन 


( 937 ) 
( 22 ) 

35 
( 51 ) 


( 13 ) 


( 9 ) 


( 18 ) 

17 


- - अन्य 


( 131 ) 


( 60 ) 


( 75) 


- .. - ---- . - - . -- 


उप जोर ( i ) 


3 . 
( 3 168 ) 


255 
( 2238 ) 


( 325 ) 

s ? s 
( 5006 ) 


173 
( 175 ) 


178 
( 1522 ) 


II निवेश - पश्चान मलाहकारी दनकाय 
- - निशानात्मक अध्ययन 


( 22 ) 


( 67 ) 


108 
( 152 ) 


( 81 ) 


--- रण इकाइयो का पुनस्थापन 


( 44 ) 

- - 
( - - ) 


( 36 ) 


( 301 


( 46 ) 


( 28 ) 


- - अस्य 


- - 


15 


( 30 ) 


111 ) 


( 14 ) 


-- - -- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


उप जोड़ ( ii ) - - 


- 


1218 


( 67 ) 


( 127 ) 


11 
( 127 ) 


( 539 ) 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


• - - - - 


- 


- - 


- - 


कुल जोड़ (i + ii ) 


332 


( 80 ) 

830 
( 6126 ) 


261 
( 2365 ) 


300 


189 
( 1649 ) 


. 


( 3235 ) 


- - - - .. 


- - - 


- . . 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - . . - -. . . 


उपमीयता विकास कार्यक्रम 
-- कार्यक्रमों की संख्या 

14 

( 85 ) 
-. उमियों की संख्या 

321 

( 1969 ) 
म्भेष्ठकों मे पी गई संख्या 31- 3-1993 तक की सचयी संख्या दर्शाती है । 


[ + 
( 64) 

265 
( 1372) 


51 
( 325 ) 

2130 
( 8956 ) 


( ५ ) 

436 
( 1881 ) 


203 
( 1067 ) 


- - - - 


- 


- 


- 
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भारत का रामपत्र , दिसम्बर 181, 1993 (अग्रहायण 27 , 1915 ) 


[ भाग III - मण्ड 4 


4 . 05 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भाविनि न प्रवर्तन. 
काय करन क अलावा , तकनाका सलाहकार। सगठना का 
सवामां का गुणवत्ता म सुधार करन , समाचत अवधारणा 
निमित करन , उनका निगामत याजना का तयार करने में 
सहायता करन एवं उनक परिचालना म वाणिज्यिक राष्टकोण 
का विकास करन पर विशष जार विया । 


न , अन्य आखल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से , कर्नाटक 
सरकार द्वारा स्थापित किए जा रह कनाटक उद्यमोयता विकास 
कोन्द्र का पूजागत सहायता प्रदान का । 


पिछड़ क्षेत्र के विकास के लिए सहायता 


उचमीयता विकास के लिए सहायता 


4 . 06 नवीन उद्यमिया क विकास का प्रोत्साहित करने के 
लिए भावान ने (क ) विभिन्न एजसिया द्वारा आयाजित 
उपमायता विकास कायक्रमा की लागत म भागीदारी , 
( स ) भाआविान सहित आखल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 
स्थापित एवं प्रायाजित शीर्ष स्तर के संगठन भारतीय उद्यमीयता 
विकास सस्थान का सहायता दकर , तथा ( ग ) राज्य 
स्तर पर उद्यमीयता विकास संस्थानों / केन्द्र की स्थापना में 
सहायता दकर उद्यमीयता विकास को पहले की ही भांति 
निरन्सर अपना सक्रिय समर्थन प्रदान किया । वर्ष 1992 -93 
( अप्रल -माज ) कं वारान , भाआविर्वक एवं भाऔसानिनि 
के साथ मिलकर भाऑविनि ने 241 उद्यमीयता विकास 
कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जिनमें से 60 उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए 
आयोजित किए गए । अपनी शरूआत से लेकर मार्च , 1993 
की समाप्ति तक भाविबक एवं भाआसानिनि के 
साथ मिलकर भाविान नं 2634 उद्यीयता विकास कार्यक्रमों 
को निधिक सहायता उपलब्ध कराई , जिससं 64 , 000 
से अधिक भावी उद्यमी लाभान्वित हए । 


4 . 09 भाविनि अपनी स्थापना के बाद से हो , देश में 
क्षेत्रीय विषमताआ का कम करन क लिए प्रयत्नशाल रहा ह । 
अपनी प्रवर्तन सवाां के रूप म " , सत्तर के दशक म " , भाआगवान ने 
अन्य आखल भारताय वित्तीय संस्थानां क साथ मिलकर , कम 
विकास राज्य में आद्यागिक सम्भाव्यता सषक्षणा का काय प्रारम्भ 
किया था । इन सर्वेक्षणों के आधार पर 13 राज्या आर 7 संघ 
राज्य क्षत्रा क संबध म - सव क्षण रिपाट - - प्रस्तुत का गइ जिनमें 
सम्बन्धित राज्या / संघ राज्य क्षेत्रको विकास सभावनाआ का पता 
लगाने हतु बहत उपयोगी सामग्री निहित थी और इन्ह अल्पावधि 
म क्रियान्वित किए जा सकने वाले ससाधन आधारित , बाजार 
उन्मुख एवं स्वच्छ द उद्योगों का पता लगाने में सहायक माना गया 
था । अस्सी के दशक में , भाजीविनि और अन्य आखल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों में अपने प्रयासों को पिछा क्षेत्रों , विशेष रूप से 
उद्याग हत जिलों के योजनाबद्ध विकास को ओर कोन्द्रत किया । 


4 . 10 दश में विकास केन्द्रों के क्रियाकलापों में वित्तीय 
संस्थानो द्वारा हाथ बंटाने के निर्णय के अनुसरण में उद्योग मंत्रा 
लय , भारत सरकार द्वारा विकास केन्द्रों के अनुमोदन हतु गठित 
शीर्ष समिति में भाऔविनि का प्रतिनिधित्व ह । आखल 
भारतीय वित्तीय संस्थान विकास केन्द्रों को इक्विटी और सावधि 
ऋणों के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए है । 
विकास केन्द्रों से सम्बन्धित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए 
भाविनि का भी एक नोडल एजेंसी के रूप में रखा गया है । शीर्ष 
समिति ने वंश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 33 विकास केन्द्रों 
को अनुमावित किया हो । 


प्रबन्ध विकास के लिए सहायता 


4 . 07 भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान , जिसनं 31 मार्च , 
1993 को अपने क्रियाकलापा के 10 वर्ष पूरे कर लिए , 
उद्यमीयता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों को 
व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 
एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में कार्य करता रहा । 
वर्ष 1992 -93 (अपल - मार्च ) के दौरान , अन्य बातों के 
साथ -साथ , भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान न लघु उद्योगों 
के विकास में सहायक और गैर - तकनीकी स्नातकों के लिए 
उत्पादक रोजगार के सूजन पर लक्षित 4 सक्षम प्रबन्ध सहायता 
कार्यक्रम , दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उमियों के लिए 
सक्सेशन प्लानिंग फार इन्टरप्रन्यारियल कन्टिन्यूटी नामक एक 
राष्ट्रीय कार्यक्रम , युवाओं के लिए उद्यमीय साहसिकता से 
सम्बन्धित एक राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन कम्प और विज्ञान एवं 
तकनीकी महाविद्यालयों के लिए एक गहन संकाय विकास कार्यक्रम 
आयोजित किया । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान द्वारा 
आयोजित अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में परियोजना तैयार करने 
और उनके मूल्यांकन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक 
विकास संगठन का कार्यक्रम , कामन : फण्ड जर क्रिकल 
कोआपरशन लन्दन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रमालल के सदस्य 

शों हत उद्यमी प्रशिक्षण प्रेरक कार्यक्रम और मारीशस में एक 
उखमीयता विकास कार्यक्रम शामिल ह । 


4 . 11 भाविनि नं 1973 म प्रायोजित प्रबन्ध विकास 
संस्थान के माध्यम से प्रबन्ध में व्यावसायिक दक्षता लाने तथा 
संकिंग एवं उद्योग में कार्यरत प्रबन्धकों के प्रबन्धकीय कांशल के 
उन्नयन हत अपनी सहायता को जारी रखा । वर्ष 1992- 93 
( अप्रैल -माच ) के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान ने विगत वर्ष में 
1135 भागीदारों के लिए आयोजित 49 कार्यक्रमों की तुलना में , 
1310 भागीदारों के लिए 69 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । 
1992 - 93 के दोगन , प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित 
कार्यक्रमो में दा कार्यक्रम कलाग विश्वविद्यालय , यू . एस . ए . के 
सहयोग से आयोजित किए गए - पहला , स्ट्रटोजिज एण्ड कास्ट 
मैनेजमंट और दसरा , मैन्युफक्चारग एण्ड क्वालिटी मैनेजमेंट 
पर । अन्न कार्यक्रम - - इन्टिग्रेटिड फाइनान्शियल मैनेज 
मंट , फार न एकरावेज रिस्क मैनेजमेंट पर दो कार्यक्रम , एमआरडी 
ट्र जिज्ञ धन दि एमर्जिग चलेजेज पर एक सेमिनार , कारपोरट 
दन अगउण्ड : स्टटिजज एण्ड पालिसीज पर एक कार्यशाला , 
स्ट्रटिजिज मन मंट पर शीर्ष प्रवन्धन हत एक कार्यशाला , महिला 
प्रबन्धको हत एक नया कार्यक्रम : चलेन्जेज आफ इन्डिविजुअल 
एड आर्गनाइजशनल एक्स्पंक्ट शन्स । अन्य कार्यक्रमों में नेशनल 
थर्मल पावर कारपोरेशन लि . के कार्यपालकों के लिए तीन माह 
की अवधि का एक कम्पनी उन्मम प्रबन्ध विकास कार्यक्रम , सेवारत 
नेपाली कार्मिकों के लिए " लघु उसोग की रुग्णता - रोकथाम एवं 
पनरगिन विषय पर यूएसएआईडी दवारा प्रायोजित 6 सप्ताह 
की अवधि का एक कार्यक्रम और काठमांड स्थित मेपाल - अरब बैंक 
के अधिकारियों के लिए प्रबन्धकीय करालसा पर दो कार्यक्रम । 


4 . 08 राज्य सर पर उद्यमीयता विकास कियाकलापों का 
संस्थानात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए अन्य अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों , बंकों और सम्बनिक राज्य सरकारों या साथ 
मिलकर , भाऔविनि ने उत्तर प्रदेश . बिहार , उडीसा , मग प्रदेश 
और महाराष्ट्र में उद्यमीयता विकास संस्थानों / केन्द्रों की स्थापना 
में महायता प्रधान की । ये संस्थाएं होन्द्र पहल की हो शनि पच्छ 
ढंग से कार्य करते रहे । समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भायं विनि 
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प्रबन्ध विकास संस्थान न विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं संचालित माध्यम रा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि द्वारा सहायता प्राप्त 
की , जैसे " प्रबन्ध शिक्षा में शिक्षा शास्त्रीय स्वरूप एवं उन्न्यन । यभन्न परियोजनाओं का मौक पर निरीक्षण किया । भाrयोन 
हत परियोजना , औद्योगिक प्रायोड की माग का पूर्वाभास , के कार्यपालक का बल , अन्य बातों के साथ - साथ , इस निष्कर्ष पर 
“वित्तीय संविध- निजी क्षेत्र में उच्च निमत्त संस्थानों के बार पहचा कि छूक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान 
में प्रयोगाश्रित अध्ययन आदि । इसने फीडरशन आफ इण्डियन निधिक सहायता की मात्रा पर्यप्त थी , अतः राष्ट्रीय ग्रामीण 
चम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) ( इसकी संगठनात्मक विकास निधि का उत्तर- पूर्वी क्षेत्र में क्रियाकलापां को बढ़ाना 
संरचना , कार्यानष्पादन मूल्यांकन , सूचना एकत्र करने , संग्रह करने चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाकर बिहार , मध्य 
एवं उनका प्रसार करन , आदि के अध्ययन ) , गंस अथारिटी आफ प्रदेश , उड़ीसा , उत्तर प्रदश , आदि नए क्षेत्रों म निधिक सहायता 
इण्डिया लि . (मानव संसाधन विकास होत. प्रयासों का मूल्यांकन ) उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए । 
एवं अन्य एजेंसियों के लिए सलाहकारी कार्यों को भी निष्पादित 
किया । प्रबन्ध विकास संस्थान ने पहली जुलाई , 1992 को 4 . 15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भाविनि ने अपनी 
5वां राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किया । पांच राष्ट्रीय प्रबन्ध आवती निधि योजना के अंतर्गत रूवा बक द्वारा प्रायोजित फण्ड्स 
कार्यक्रमों में अब तक कल 176 अधिकारी भाग ले चुके ह । आफ वूमन्स बल्ल बकिंग ( इण्डिया ) , अहमदाबाद को 35 लाख 

रुपए का अनुदान दिया । इस योजना के प्रमुख उद्देश्य लष 
श्रम विकास हेतु सहायता 

बचतों और महिलाओं के ऋण संगठनों को प्रोत्साहित करना है 

ताकि इसके सदस्यों को , अन्य बातों के साथ - साथ , एसे क्रिया 
4 . 12 जनवरी , 1992 म भाऑर्वािन द्वारा प्रायोजत एक कलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध हो सके जिससे वे उप 
गैर- लाभकारी संगठन , श्रम विकास संस्थान का लक्ष्य श्रम विकास , यक्त रोजगार पा सकें तथा अपन नाम से संपत्तियां जुटा सकें 
कामगारों के कौशल में वृद्धि , कार्य योजना में निपुणता प्राप्त आर उत्पादक परिसम्पत्तियां हतु लिए गए ऋण चुका सके । 
करने , क्षमता में सुधार और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रम 
शक्ति को आधुनिक प्रौद्योगिकी , गुणवत्ता एवं उत्पादकता को जालिम पूजी, प्रौद्योगिकी वित्त और उद्यम पूजी के लिए सहायता 
और अभिमुख करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध 
कराना , प्रशिक्षण का समन्वय करना और इस दिशा में पुरक व्यवस्था 

4 . 16 भाविनि जोखिम पूजी और प्रौद्योगिकी वित्त के 
करना ह । जलाइ , 1993 में श्रम विकास संस्थान में कपड़ा 

लिए जोखिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . , ओ 
श्रमिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य 

भाविनि द्वारा वर्ष 1976 में प्रतित पूर्ववर्ती जोखिम पूजी 
शाला का आयोजन करने की योजना बनाई जिसके द्वारा एक ऐसा 

प्रतिष्ठान को उत्तराधिकारी संस्था हो , के माध्यम से सहायता 
मंच उपलब्ध हो सकेगा जो कताई , बुनाई , प्रसंस्करण , कढ़ाई , 

प्रदान करता रहा । वर्ष 1992 -93 ( अप्रैल -मार्च) के वरािन , 
और परिधान उत्पादन जसे विशिष्ट क्षेत्रों के कपड़ा श्रमिकों के 

सिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . दवारा 14 
कांशल के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता 

मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए 471 . 38 लाख रुपए 
लगाने एवं उन पर विचार करने में सहायक सिद्ध होगा । 

को जागरूम पूजी सहायता मंजूर की गयी । वर्ष 1976 में 

जोखिम पूजी प्रतिष्ठान की स्थापना से 31 मार्च, 1993 तक 
ग्रामीण विकास और उस से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता संचयी रूप से 236 मध्यम आकार वाली औद्योगिक इकाइमों को 

कल मिलाकर 3475 . 79 लाख रुपए की जोखिम पूजी सहायता 
4 . 13 अप्रैल, 1990 में भाऑविनि द्वारा प्रायोजित और मंज़र की गई । इन मंजूरियां में से 3058 . 29 लाख रुपए 
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन गुवाहाटी में का संवितरण किया गया , जिसमें से 275 . 56 लाख रुपए 
पंजीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि दश के ग्रामीण व शहरी का संवितरण 1992 -93 में किया गया है । प्रौद्योगिकी वित्त 
गरीबों के आथिक उत्थान के लिए विभिन्न संघी एवं संस्थानों को एवं विकास योजना के अधीन वर्ष के दौरान 3 परियोजनाओं को 
विसीय और मानव संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करती हो । 29 . 67 लाग्य रू . मंजूर किए गए तथा संचयी रूप से परियोज 
31 मार्च , 1993 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने उत्तर 

नाओं को 1299 . 52 लाख रुपए मंजूर किए गए । इन मंजूरियों 
पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों , सिक्किम , उड़ीसा और बिहार में में से 1041 . 83 लाख रुपए के संवितरण किए गए , जिनम - से 
113 गैर - सरकारी संगठनों को कल मिलाकर 205 . 46 लाख 279 . 83 लाख रुपए का संवितरण 1992 -93 में किया गया 
रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की , जिसमें से 116 . 62 लाख ह । इस योजना के परिचालन को कम किया गया हो, क्योंकि 
रुपए संवितरित किए जा चुके हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्र अनेक परियोज 
निधि ने गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं का काम भी प्रारम्भ किया नाओं को उगम पूजी योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता उप 
और उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण निकाय हतु काम कग के लिए लब्ध कराई जा रही है । 
अन्य विशिष्ट व्यावसायिक एमोन्सियों को भी प्राधिकृत किया जिसके 
लिए कल 16 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी और कल 4 . 17 नवोन्मपी उत्पादों /प्रीद्योगिकी / सेवाओं वाले अत्यधिक 
6 . 46 लाख रुपए गंविर्तारत किए गए । राष्ट्रीय ग्रामीण 

लाभप्रद उद्यमों , जिनका लक्ष्य भावी या नए बाजार बनाना हो , को 
विकास निधि ने भवनेश्वर और पटना में अपने कार्यलय खोलकर उद्यम पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य सं . भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
अन अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है जिसमें उड़ीसा , की उधम पंजी यूनिट - 3 (वंकार 3 - 1991 ) नामक एक योजना 
बिहार , मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र, उत्तरी आन्ध प्रदेश तथा 

के रूप में जलाई , 1991 में 30 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी 
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है । 

निधि (भाऔििन दाग 20 करोड़ रुपये का अंशवान , जिसमें 

10 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक रमण श्रृंखला में से है ) 
4 . 14 इस निधि द्वारा सथित कार्यक्रमों के प्रभाव का बनाई गई जिसकी व्यवस्था जोखिम पंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त 
मुल्यांकन करने के उद्देश्य में , भाविनि के वरिष्ठ कार्यपालकों निगम लि , दवारा की जाएगी । 31 मार्च , 1993 तक जोखिम 
के एक दल ने सितम्बर , 1992 में असम , अरूणाचल प्रदेश पंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . द्वारा 19 परियोजनाओं 
नागालण्ड और मेघालय चार राज्यों में - गैर - सरकारी संगठनों के को 1725 . 75 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा पकी है , 


, जिनमें 
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जिसमें से 752. 78 लाख रुपये संवितरित किए जा चके है । पूंजी बाजार के विकास के लिए सहायता । 
मार्ष , 1993 के अंत तक भाविनि ने वेकास - III योजना 

4 . 22 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की निधि संबंधी 
के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 500 लाख रुपए संवितरित 
किए हैं । 

प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाऔचिनिने इसकी 

निकाय निधि में 250 लाख रुपए का अंशदान किया । भाविनि 
4 . 18 वर्ष 1991 - 92 मही खिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी ने ओटीसी एक्सचज आफ इण्डिया लि . को स्थापना में भारतीय 
वित्त निगम लि . चनिंदा आधार पर गैर -निधि आधारित सहायता युनिट ट्रस्ट , भारतीय साख एवं निवेश निगम लि . एवं अन्य 
उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है । जोखिम पंजी एवं प्रौद्यो 

संस्थानों के साथ मिलकर सहयोग प्रदान किया तथा इसके 8 . 00 
गिकी वित्त निगम नि , न अपने दवारा वित्तपापित एक इकाई 

करोड़ रुपए की प्रवत्त शेयर पूंजी का 8 % अर्थात् 64 लाख रुपए 
को गारंटी सुविधा उपलब्ध कराई है । अपनी वित्तपोषित 

का अंशदान किया । 
कम्पनियों के प्रति प्रायोजक के दायित्व को स्वीकार करते हए , 
जोखिम पूंजी एवं प्रायोगिको वित्त निगम लि . ने ओवर वि 

4 . 23 चुनिंदा निवंश संस्थानों और बैंकों के सहयोग से 

भाऔविनि ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में एक साख निर्धा 
काउंटर एक्सचेंज आफ इण्डिया ( ओटीसीईआई ) की सदस्यता 

रण एजेंसी अर्थात् भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी 
प्राप्त की है । 

( इकरा) की स्थापना म अग्रणी भूमिका निभाई । पहली सितम्बर , 
4 . 19 वर्ष 1991 -92 के दौरान , मासानिनि न इण्डस 

1991 को कार्य प्रारम्भ करने से लेकर 31 मार्च, 1993 तक , 
बेंचर मैनेजमेंट कं . लि . द्वारा प्रवर्तित इगास बैंचर कपिटल 

भारतीय निवेश सचना एवं साख निर्धारण एजेंसी लि . ने 135 
फण्ड ( आईवीसीएफ ) की शेयर पंजी में 20 लाम्य रूपये का अंश प्रलेखों ( संचयी ) का साख निर्धारण किया है जिसमें वित्तीय सेवा 
वान किया । इण्डस वेंचर कोपिटल फण्ड के अन्तर्गत परिचालन कम्पनियों के 37 प्रलेख , उत्पावन कम्पनियों के 95 प्रलेख और 
प्रारम्भ हो गए हैं और समीक्षाधीन अवधि के दौरान इण्डस वेंचर एक वित्तीय संस्थान के 3 प्रलेस शामिल है । इन प्रलेखों में 
कपिटल फण्ड ने चार परियोजनाओं हेतु कल 2 . 65 करोड़ 

वाणिज्यिक पेपर , सावधि जमा , उिब चर और बांड शामिल है । 
रुपये के निवेशों का अनमोवित किया है । 

इसमें से 72 कम्पनियों ने 94 प्रलेखों का साख निर्धारण स्वीकार 

किया ह जिनम 58 डिबे चर , 2 बांछ , 9 वाणिज्यिक पेपर 
पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता 

और 25 सावधि जमा शामिल है । भारतीय निवेश सूचना एवं 
____ 4 . 20 पर्यटन के लिए भाविनि की सहायता , पर्यटन सम्बन्धी 

साख निर्धारण एजेसी लि . ने दो नई सेवाएं , यथा -ऋण मूल्यांकन 

संवा और सामान्य मूल्यांकन संवा भी आरम्भ की है और 1992 -93 
परियोजनाओं में भाविनि की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी तथा 
भाऔविनि वारा अन्य खिल भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं कछ 

( अप्रैल -मार्च) के दौरान इसने ऋण मूल्यांकन के 9 कार्य और सामान्य 
चने हए बैंकों के साथ मिलकर वर्ष 1989 में प्रायोजित भारतीय 

मूल्यांकन के 2 कार्य पूर किये ह । 
पर्यटन वित्त निगम लि . को प्रदत्त सहायता के रूप में जारी रही । 4 . 24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भाविनि ने निवेशकों 
भारतीय पर्यटन विस्त निगम लि . ने अपने क्रियाकलापों के चौथ का ममंगठित , राष्ट्र -ध्यापी , स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रोनिक व्यापार 
वर्ष के दौरान सावधि रुपया ऋण , लीजिंग वित्त एवं इक्विटी 

सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों 
पंजी में प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 34 परियोजनाओं को 125 . 02 के सहयोग में नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि . ( एनएसई 
करोड़ रुपये की वित्तीय साहयता मंज़र की , जिसमें से 59 . 68 आईएल ) की स्थापना में भागीदारी की । इस स्टाक एक्सचेंज 
करोड़ रुपये वितरित किए गए । 31 मार्च , 1993 तक संचयी में इक्विटी , डिब चर , सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के बांड और 
मंजूरियां एवं संवितरण क्रमश : 366 . 26 करोड़ रूपये एवं 

परकारी प्रतिभातियों सहित अनेक प्रकार की प्रतिभत्तियों का 
159 . 95 करोड़ रुपये रह । संचयी सहायता में 134 . 57 व्यापार किया जाएगा । भाऔयिनि ने 25 करोड़ रुपये की कल 
करोड़ रुपये की एसी शि भी शामिल है जो कि 67 उन परि 

इक्विटी पंजी के 14 % के अभिदान की महमति दी है और 
योजनाओं को मंजर की गरी थी जिन्ह पहली बार पर्यटन के क्षेत्र इसमें से 1 . 40 करोड़ रुपये का अंशदान यह पहले ही कर चका 
में प्रवेश करने वाले उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित किया गया ( 1992 
93 के दौरान 14 परियोजनाओं को 49 . 32 करोड़ रुपये ) । 
भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गई 4 . 25 भाऔर्वािन इस पर सहमत हआ है कि वह भारतीय 
विसीय सहायता के परिणामस्वरूप होटलों में 10 , 360 कमरों 

जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित की जा रही एक परिसम्पत्ति 
(1992- 93 के दौरान 1953 कमर ) की वृद्धि होगी एवं प्रबन्ध कम्पनी के प्रयोजन में भी भागीदारी करगा जिसके लिए 
19 , 378 व्यक्तियों का (1992- 93 के दौरान 3 , 474 व्यक्ति ) हमन 71 . 50 लाख रुपये का अंशदान किया है जो कि इस कम्पनी 
प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा । इससे पर्यटन परियोजनाओं म 1099 . 51 की 5 . 00 करोड़ रुपये की शेयर पंजी का 14 . 3 % हु । 
करोड़ रुपये का कल निवेश (1992-93 के दौरान 288 . 08 
करोड़ रुपये) उत्तॊरत होगा । 

आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता 

4 . 26 भाऔविनि द्वारा भारतीय जीवन बीमा आवास वित्त 
4 . 21 दिसम्बर , 1991 में भारतीय पर्यटन वित्त निगम 

लि . , साधारण बीमा निगम गह वित्त लि , एवं ए . बी . होम्स 
के सहयोग से , भाविनि ने पर्यटन और पर्यटन सम्बन्धी क्रिया 

फाईनन्स लि . में भागीदारी के माध्यम से आवास विकास एवं वित्त 
कलापों , सुविधाओं और सेवाओं के लिए परामर्श , सलाहकारी 

के लिए सहायता प्रदान की जाती है । 
और तत्पश्चात् वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हत एक विशिष्ट 
सलाहकारी संगठन के रूप में भारतीय पर्यटन सलाहकारी एवं वितीय 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पाक को सहायता 
सेवाएं निगम लि . को प्रायोजित किया । समीक्षाधीन अवधि 
के दौरान भाविनि ने भारतीय पर्यटन सलाहकारी एवं वित्तीय 4 . 27 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योगों के बीच 
सवाएं निगम लि . को 25 लाख रुपये का अंशदान दिया जो कि निरन्तर पारम्परिक संवाद विकसित करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्यो 
उसकी 100 लाख रुपये की प्रारम्भिक प्रवत्त पूंजी का 25 % है । गिकी उद्यमियों की नई श्रेणी तयार करने के उददेश्य से भाविनि 


नयो को (199 


परियोजना 


288 . 00 
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माहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान , पहले में ही प्रतिष्टित 
इंजीनिर्णरंग महाविद्यालयों और तकनीकी / शोध संस्थानों द्वारा 
स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्की ( स्टेप्स ) को महायता 
प्रदान करता रहा है । भाऔचिनि , अब तक , गंची (बिहार) , 
बम्बई ( महाराष्ट्र) , तिरूचिरापल्ली ( तमिलना ) , कानपुर 
( उत्तर प्रदेश) , मैसूर (कर्नाटक ) , लधियाना (पंजाब) , भोपाल 
( मध्य प्रदेश) एवं खडगपर ( पश्चिमी बंगाल ) में आठ विज्ञान एवं 
उदमी पाक (स्टर) होत निधियं जटाने में भागीदारी कर चका 

। ये स्टोस निरन्तर प्रगति कर रहा है और कार्यान्वयन की 
विभिन्न अवस्थाओं में ह । ममीक्षाधीन अवधि के दौरान 
भाविति द्वारा अन्य भागीदार संस्थानों के सहयोग से , जवाहर 
लाल नेहरू इन्टरपोर्स कोमिकल पार्क ( जएनईमोपी ) स्टप , 
जान्नई को इसकी आधनिक मशीनरी होत आयातित कलपर्ज प्राप्त 
करने और इसकी कार्य- शालना बनाने के उददोश्य से और अधिक 
जांच सविधाओं की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय 
महायता प्रदान की गयी । 


13 बैठक नई दिल्ली में और एक - एक बैठक जयपर और 
बंगलौर में हई । 

5 . 02 श्री डी . एन , आवर 20 अप्रैल , 1992 को 
भाविनि के अधाक्ष के पद से कार्यमक्त हो गए । 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , आथिक कार्य विभाग ( बोकिग 
प्रभाग ) के संयुक्त सचिव एवं केन्द्र सरकार द्वारा नामित 
भाऔविनि के निदेशक डा . पी . जे . नायक ने , श्री पी . एस . 
गोपालकृष्णन की भाऔविनि के अध्यक्ष पद पर नियक्ति होने 
तक भाविनि के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला । 
श्री गोपालकृष्णन ने 26 नवम्बर , 1992 को अध्यक्ष पद का 
कार्य - भार ग्रहण किया । केन्द्र सरकार दवारा नामित एक अन्य 
निदशक श्री एन . आर . कृष्णन , अपर सचिव , भारत सरकार , 
उद्योग मंत्रालर , उद्योग विकास विभाग , 5 मार्च, 1993 में 
निदशक नहीं रहे । 


5 . 03 श्री एम . एन . गोइपोरिया के त्याग -पत्र से हाई 
आकस्मिक रिक्ति पर दिनांक 14 अक्तबर , 1992 को आयोजित 
विशेष महासभा में , नसचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले निदशक के रूप में श्री श्री . महादवन का निर्वाचन किया 
गया । श्री के . पी . नरसिम्हन के त्याग -पत्र में ह ई आकस्मिक 
रिक्ति पर दिनांक 30 नवम्बर , 1992 से बीमा कम्पनियों , 
निवेश न्यासों तथा इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों , आदि 
का प्रतिनिधित्व करने वाले निदोषक के रूप में श्री जे . एस . 
मालंके को निर्वाचित किया गया । 


5 . 04 भाविनि का निदशक बोर्ड . श्री डी . एन . डावर , 
श्री एन , आर . कष्णन , श्री एम . एन . गोडणेरिया एवं श्री के . 
पी . नरसिम्हन को , जो अब मेटा-निग्न हो गए ह . भाविनि 
के साथ सम्बदध रहने की अवधि के दौरान , उनके 
दवारा दिए गए अत्यन्त उपयोगी * मल्कन सहयोग के लिए 
अपना हदिक आभार प्रथाट करता है । 


अनुसंधान तथा अनुसंधानोन्मली क्रिणकलापों के लिए सहायता 
( 1 ) भाऔचिनि पीठ 
___ 4 . 28 औद्योगिक प्रबन्ध , बिन्नीय प्रबन्ध , आद्योगिक वित्त , 
क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था और विकास बैंकिग के क्षेत्र में अनुसंधान 
को हटाया दने के लिए भादिनि नेहः पीठों की स्थापना 
की हैं , जिनमें से एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद 
में और दिल्ली , बम्बई , कलकत्ता , गवाहादी तथा मद्रास 
विश्वविद्यालयों में एक - गक है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान , 
25 अगस्त . 1992 को मद्रास विश्वविद्यालय में डा . एन . पी . 
श्रीनिवासन ने विकास बैंकों दवारा परियोजना जोखिम 
मल्यांकन विषय पर भाविनि सार्वजनिक व्याख्यान दिया । 
( 2) भाऔविनि अनुसंधान अध्येतावत्तियां 
___ 4 . 29 भामौविनि की नई योजना के अंतर्गत विकास बैंकिग , 
उद्यमीयता विकास , उद्यम - प्रबन्ध , श्रम - प्रबन्न , पर्यटन एवं 
पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकल्याण का प्रबन्ध आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों 
में अनसंधशन को बढ़ावा दने के लिए सितम्बर , 1991 में 
डाक्टर डिग्री के लिए अनसंधान अध्येतावलियां प्रारम्भ की 
गई । भाऔविनि ने वर्ष 1991 एवं 1992 में चार - चार 
अध्यतावत्तियां प्रदान की । क शोधार्थी ने " भारत में 
निम्ति क्षेत्र में उन्म पंजी के उभरते रुट " पर अपना शोध 
प्रबन्ध परा कर लिया और उन्ह दिसम्बर , 1992 में डाक्टरेट 
की डिग्री प्रदान की गयी । 
( 3 ) अन्य अनुसंधानोन्मख मैगठनों को महायता 

4 . 30 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपभोक्ता शिक्षा 
अन संधान केन्द्र , बिहार औद्योगिक संघ , मेन्टर फार गल्टी 
डिमालनरी दलपमेन्ट रिसर्च . इंडियन इकानामिक एसोसिएशन , 
इंस्टीटयट फार स्टडीज इन इण्डस्टिाल डबलपमेन्ट , मेन्टर फार 
रिसर्च आफ इकानमी एण्ड ट्रेड और इण्डियन काउंसिल फार 
रिसर्च आन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिनेगम को भी महायता 
प्रदान की गयी ताकि ये मंगठन अपने अनसंधानोन्मख क्रियाकलापों 
को बढ़ा सक । 


अन्नर - संस्थानात्मक और राज्य स्तरीय समन्वय 

5 . 05 संस्थानों के प्रधानों की अनौपचारिक बैठकों और 
वरिष्ठ कार्गपालक बैठकों . वरिष्ठ विधिक, कार्यपारिक बैठकों 
तथा क्षेत्रीय कार्यपालक बटकों के मायाम गे वित्तीय संस्थानों के 
बीच अन्तर - संस्थानात्मक समन्वय वनगा रम्बा गया । समीक्षाधीन 
अवधि के दौरान . संस्थानों के प्रधानों की तह मंठक , 28 वरिष्ठ 
कार्यपालक बैठक , 7 वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठक पद 
" क्षेत्रीय कार्यपालक बैठक आयोजित की गई । इनके 
अतिरिक्त , प्रवर्तन क्रियाकलापों के क्षेत्र में अन्नर - संस्थानात्मक 
रामन्तय बनाए रखने के उददध्य गे दरिष्ठ कार्यपालकों की दो 
वैठक आयोजित की गई । 


5 . 06 राज्य - स्तर पर . भागिरि ने राज्य स्तरीय समितियों 
तथा राज्य -स्तरीय अन्य मंचों की सिभिल बैठकों में अपने 
क्षेत्रीय / शाटा कार्यालयों को प्रधानों की भागीदारी के माध्यम से , 
समन्वय बनाए रमणा । 


निदरेदी जोगियों में विचार विनिमय 


5 . प्रबन्ध , मंगठन एवं आन्तरिक मामले 
निवाक होर्ड 

5 . 01 30 जन , 1993 को समाप्त 15 महीने की अवधि 
के दोगन , निदशक बोर्ड की 15 बैठक हई , जिनमें से 


5 . 07 भाविनि ने विश्व बाजार में कार्यरत विकास 
वित्तीय संस्थानों तथा अन्तरराष्टीय बैंकों के साथ निरनार 
धनि सम्बन्ध एवं सम्पर्क नए रखा । श्री पी . एस . गोपाल 
काणन , अध्या में , 101 में कोलम्मो में आयोजित 
मोगियर 21 % इतलपमेन्ट फाइन सिंग इंस्टीटयान इन किया 
एक दिगिफिक ( बीएफ आई एसी) के षिक सम्मेलन में 
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भाग लिया । उन्होंने मई , 1993 में मनीला में आयोजित 
एशियन विकास बैंक की 26वीं वाषिक बैठक में भी भाग 
लिया । अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक श्री एस . के . जैन के साथ 
सिंगापुर , टोक्यो तथा हांगकांग का दौरा किया और ते प्रमख 
बैंकों तथा प्रतिभूति कम्पनियों के अधिकारियों से मिले तथा 
उन्होंने पारस्परिक हितों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श 
किया । श्री एस . पी . बनर्जी , कार्यपालक निदशक 50 
मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक अमरीकी एक्जिम बैंक 
की प्रतिभूतिकरण सुविधा हत अमरीकी एक्जिम बैंक 
तथा कोमिकल बैंक के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के 
सिलसिले में सितम्बर , 1992 में दाशिंगटन गए । उन्होंने 
अम्सटरसम का भी दौरा किया और आई एफ सी आई के साथ 
" कार्यनीप्ति - सहयोग को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में 
ए बी एन एमरी बैंक के अधिकारियों में विचार -विमर्श किया । 
नवम्बर , 1992 में श्री बैनर्जी लंदन गए तथा उन्होंने विभिन्न 
बैंकरों के साथ पारस्परिक हित के मद्दों पर विचार -विमर्श 
किया । 


5 . 08 अनेक विदशी उच्चाधिकारियों ने आई एफ सी आई 
का दौरा किया और भारत में निवेश के अवसरों तथा पारस्परिक 
हितों के मददों पर विचारों का आदान - प्रदान किया । 
आई एफ सी आई के प्रमुख अधिकारियों ने ऋदितांस्तत्त - फर 
वाइडर फबऊ ( के एफ उब्ल्यू ) , एशियन विकास बैंक , अमरीकी 
एक्जिम बैंक की टीम के साथ उपयोगी विचार -विमर्श किया । 
आई एफ सी आई के साथ " कार्यनीति - सहयोग के सिलसिले 
में ए बी एन एमरी बैंक , नीदरलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों के 
साथ भी विचार -विमर्श किया गया । 


मानव गंगाधन विकास 

5 . 12 बहती हाई प्रतिस्पर्धा और गतिशील व्यापार 
परिस्थितियों के कारण आई एफ सी आई के मानव संसाधनों को 
और अधिक सक्रिय बनाना तथा उनकी गणवत्ता में सुधार लाना 
अनिवार्य हो गया । 30 जन , 1993 को समाप्त 15 महीनों 
की अवधि के दौरान , अलग - अलग अवधि के 47 इन - हाऊस 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए , जिनमें से 24 कार्यक्रम 
प्रधान कार्यालय में , 15 सम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में तथा 
8 पटना प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किए गए । कल 
मिलाकर 132 दिन के इन -हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
विभिन्न स्तरों के 752 भागीदार शामिल हए । इन -हाऊस 
प्रशिक्षण क्रियाकलापों का मुख्य उपय स्टाफ के सदस्यों को 
अपेक्षित कार्यक्षमता से परिपर्ण करना तथा नए आथिक सुधारों 
के फलस्वरूप आने वाली चनौतियों का सामना करने में सही 
दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार करना था । 

5 . 13 आन्तरिक प्रशिक्षण के परक कार्यक्रम के रूप में 
तथा अन्य संस्थानों / संगठनों के विदवानों एवं शिक्षाविदों के साथ 
विचार - विनिमय के अवसर प्रदान करने के उवदश्य से प्रबन्ध 
विकास के लिए भाऔविनि ददाग प्रायोजित संस्थान प्रबन्ध 
विकास संस्थान महित देश के प्रसिदध संस्थानों दवाग आयोजित 
75 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टाफ के 119 सदस्यों ने 
भाग लिया । इसके अतिरिक्त , विदशों , जैसे स्वीडन , 
नेपाल , मलेशिया और मनीला में य एन आई टी ए आर , एडी 
एफ आईएपी , आदि जैसी प्रतिष्ठित जमिणे ददारा आयोजित 
चार कार्यक्रमों में 5 अधिकारियों , जिनमें एक महिला 
अधिकारी भी थी , ने भाग लिग । भाऔविनि में नौकरी 
के लिए आवेदन करने वाले अनसचित जाति / जनजाति के 
उम्मीदवारों के लिए भर्ती- पर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 
करने के संबंध में सरकारी मानिदों पर भी भाविनि 
निरन्तर अमल करता रहा । । 

5 . 14 रजग्ण इकाइयों के पनापन के लिए बाणिज्यिक बैंकों 
एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने के बार में 
भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अधीन भाऔयिनि ने अपने 
पनापन वित्त विभाग (पविधि ) में - वाणिज्यिक बैंकों के 
अधिकारियों को कार्योन्मयी माहारिक प्रशिक्षण सविधाएं 
उपलब्ध करना । 


संगठनात्मक गतिविधियां 


5 . 09 31 दिसम्बर , 1992 से श्री बी . के . मलहोत्रा , 
श्री एच . बी . सन्माराव तथा श्री आर . एल . श्रीवास्तव , उप 
महाप्रबन्धक को महाप्रबन्धक के पदों पर तथा श्री सी . पी . 
भान , उप विधि सलाहकार को विधि सलाहकार के पद पर 
पदोन्नत किया गया । 


5 . 10 प्रबन्ध सूचना पद्धति , प्रशिक्षण , कम्प्यूटरीकरण , 
लाइबरी , कर्मचारी कल्याण , हिन्दी का प्रगामी प्रयोग , आदि 
विषयों के सम्बन्ध में योजना बनाने , उनके क्रियान्वयन तथा 
उनकी दख - रख के लिए गठित भाऔषिनि के अधिकारियों 
की विभिन्न समितिणं भाऔविनि कार्य-निष्पादन के सम्बद्ध 
क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से कार्य करती रहीं । अध्याय - 1 
के पैरा 1 . 2 में उल्लिखितानसार , भाविनि के सांविधिक 
निगम से कम्पनी में परिवर्तन के संदर्भ में , संगठन की 
पर्नसंरचना की योजना निर्धारण के लिए भी एक वरिष्ठ अधिकारी 
समिति का गठन किया गया । उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 
तैयार करने में सभी स्तरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 
साथ विचार-विनिमय किया । 


कर्मरारी कल्याण 

5 15 भाविनि के कर्मचारी कल्याण कारें में सामाजिक 
सरक्षा , आगम एवं चिकिल्मा सतिभा पहले की ही भांति ... 
मख्य आधार बनी रहीं । कर्मचारियों और उनके परिवार के 
कल्याण के लि भाटिन की विभिन्न कल्याण रोजगाएं , 
जैसे . उपभोक्ता वस्तुओं की स्थरीट एवं भारत तणविदों में 
बच्चों की रक्षा शिक्षा हात मा भाऔचिनि के 
विभिन्न कार्यालयों में स्थित मोरजन बातों को मा सिभिन्न 
स्टालोनियों में निगरी या गं को स्फनिकः समारोह , 

शादि आयोजित करने के लिए दान देना; अवकाश 
गहों का र नाद करना हि सण केन्द्र कलादा आदि , 
पहले की शांति ही जारी रहीं । 


गा - गिट , पाण 


कामिक 

5 . 11 जून , 1993 के अंत तक , भाविनि में कामिकों 
की कल संख्या 1 , 141 ( क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों के कामको 
सहित ) थी , जिसमें अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के 185 , 
भतपर्व सैनिक 33 और शारीरिक रूप से विकलांग 17 कर्मचारी 
शामिल थे । उक्त तारीख तक महिला कर्मचारिगों की संख्या 
188 थी । 


5 16 सीधीन से गा . जिपर 

7 और मां व मी रा विभिन्न पहल ओं 
पर नार्य भर म गाय मर रगर हाल सोयागी 
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फार दि प्रिबंशन आफ ब्लाइंडनेस - -- इण्डिया को रुपए 
10 , 000 / - का चन्दा दिगा । 


इलेक्ट्रानिक डाटा मोसंमिंग एवं सम्प्रेषण प्रणाली 

5 . 17 भाविनि के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 
समुचित कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवा दिए गए है । इस 
समय कार्यरत विभिन्न सिस्टम्स है - - आई सी आई एम - 6040 
मेन फ्रेम , यूनिक्स एन्वायरन्मेंट में परिचालनरत ई एस पी एल 
मिनी सिस्टम्स , जिस्ट कार्ड और डाट मैट्रिक्स प्रिटर्स सहित 
पर्सनल कम्प्यूटर , वर्क नट - 2 , यूनिक्स एन्यायरन्मेंट में 
मल्टीयूजर मोड में कार्यरत कम्प्यूटरीकृत टलेक्स प्रणाली तथा 
प्रधान कार्यालय में पीसी -फक्स सिस्टम तथा इसके अलावा 
भाऔचिनि के सभी क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों में जिस्ट कार्ड 
की सुविधा वाले पर्सनल कम्प्यूटर और ई एस पी एल मिमी 
सिस्टम , प्रिन्टर्म , डम्ब मिनल , आदि भी परिचालन में है । 


5 . 21 विगत वर्षों की भांति इम दर्ष भी राजभाषा 
अधिनियम की धारा 3 ( 3 ) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 
दस्तावेज अर्थात् सामान्य आदश , संकल्प , अधिसूचनाएं , नियम , 
प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट , प्रेस विज्ञप्तियां , संविदाएं , 
निविदा प्रपत्र , सूचनाएं , करार , संसद के दोनों सदनों के 
समक्ष रखे जाने वाले कागजात आदि द्विभाषिक रूप से जारी 
किए गए । सभी परिचालन / प्रशासन परिपत्र हिन्दी और 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए । प्रधान कार्यालय के 
विभागों / प्रभागों सहित भाऔविनि के विभिन्न कार्यालयों में 
स्थापित कम्प्यूटरों पर अक्षर साफ्टवेयर लगाने के परिणाम 
स्वरूप , इस अवधि में कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग में 
वधि हाई । प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों / प्रभागों 
में जिस्ट कार्ड भी लगाए गए जिससे वेतन पर्ची विभाषिक 
रूप से जारी की जा रही है । पूर्व मद्रित दिवभाषिक लेखन 
सामग्री पर ब्याज नोटिस आदि विवभाषिक रूप में तैयार करके 
जारी किए गए । 


5 . 18 भाऔविनि के ईडीपी विभाग ने रुपया मण 
लेखांकन , सामान्य वित्तीग लेखांकन , विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन 
तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में पहले से प्रयोग किए . 
जा रह साफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग करना और उन्हें आधुनिकतम 
बनाना जारी रखा । इसने डउ- स्टाक लेखांकन , भाऔविनि 
के बजट तैयार करने और उसकी मानि रंग करने , वित्तपोषित 
संस्थाओं के तलन - पत्रों का अन्तर -फर्म तुलनात्मक अध्ययन , 
वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन 
उपलब्ध करवाई गई महायता के संदर्भ में लीज - परिसम्पत्तियों 
पर मुल्यहास का परिगणन करने में नए प्रयोगों को विकसित 
किया । इसके अतिरिक्त . भाविनि की शेयरधारिता में 
सम्बन्धित प्रमाणपत्रों /स्क्रिप्स के लेन - दान के विवरण के बार में 
सूचना प्राप्त करने के लिए , पहले से लगाए गए निवेश 
पोटफोलियो लेखांकन बं प्रबन्ध सिस्टम्स में एक मोड्यूल जोला 
गया । 


5 . 22 भाऔविनि ने अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय 
सषियालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भी 
भाग लिया तथा नकद पुरस्कार और शंसा प्रमाण -पत्र प्राप्त 
किए । हिन्दी परस्कार वितरण समारोह के अवसर पर . 
समारोह के मख्य अतिथि श्री शंकर दयाल सिह , संसद सदस्य 
ने भाऔयिनि के हिन्दी कक्ष तारा संकलित " समेकित वित्त 
शब्दावली का विमोचन किया । भाविनि के हैदराबाद 
क्षेत्रीय कार्यालग को राजभाषा विभाग , गह मंत्रालय , भारत 
सरकार द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यक्रम के कार्यान्वयन 
के लिए प्रशंसनीय कार्य करने हत योग्यता प्रमाणपत्र दिया गया । 


कार्यालय परिसर 


5 . 23 ममीक्षाधीन अवधि के दौरान , कोचि स्थित 
भाऔविनि के जाया कार्यालय को इसके अपने परिसर में 
स्थानान्तरित किया गया । इस प्रकार अब भाविनि के 
18 कार्यालयों में से 14 कार्यालय अपने - अपने भवनों में 
स्थित है । 


हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 


5 . 19 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भाऑविनि भारत 
सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त 
करने की ष्टि में अपने शासकीय कार्यो में हिन्दी के प्रयोग को 
बढ़ावा देने के निरन्तर प्रयास करता रहा । संसदीय राजभाषा 
समिति की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसार , 
कलकत्ता तथा बम्बई क्षेत्रीय कार्यालयों में विभागीय प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चलाए गए ताकि उनके कर्मचारी हिन्दी का कार्यमापक 
शान प्राप्त कर सके । प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय / शाखा 
कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि स्टाफ अपने 
शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग कर । 


5 . 24 भाऔविनि की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट में , भाविनि 
द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से नहरू प्लेस , नई दिल्ली 
में एक भखण्ड लिए जाने का उल्लेख किया गया था , ताकि इसके 
नियमित कार्यालय को , जो इस समय पांच विभिन्न भ्यनों में 
स्थित है , एक ही स्थान पर स्थापित किया जा सके । 20 
मंजिला " टोलिमेंट आफिस काम्प्लेक्स के लिए वास्तशिल्पीय 
कार्य पूरा हो सका है और निर्मण कार्य आरम्भ हो चका है । 
दिनांक 22 अप्रैल , 1993 को आयोजित समारोह में इम भवन 
का शिलान्यास माननीय वित्त मंत्री , डा मनमोहन सिंह ने किया । 
वित्त राज्य मंत्री डा . अबरार अहमद ने इस समारोह की अध्यक्षता 
की । 


आन्तरिक लेखा परीक्षा 


5 . 20 प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों की 
राजभाषा कागान्वयन समितियां भाऔचिनि के शासकीय कार्य 
में हिन्दी के प्रयोग पर निरन्तर निगरानी रखती रही और 
भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन 
के सम्बन्ध में मार्गनिश जारी किए गए ताकि भाऔविनि 
के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धिा 
हो सके । भाऔयिनि के क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय , बैक/ नगर 
राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से 
हिस्सा लेते रह । 
5 - 379GI / 93 


5 . 25 प्रधान कार्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरी 
क्षण विभाग , जो कार्यपालक निदशक के माध्यम से अध्यक्ष को 
रिपोर्ट करता है , ने भाविनि के राजस्व का पर्ण एवं मही 
लेखांकन , संसाधनों , का अनकलतम उपयोग सनिश्चित किया 
और उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार लाने पर विशेष जोर 
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जर्मनी , एशिया एवं प्रशास के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ 
और विदश स्थित अनेक संपर्क कर्ता बैंकों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय 
बैंकिंग समुदाय के सदस्यों द्वारा भाविनि को प्राप्त निरन्तर 
सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है । 


5 . 29 निवशक बोर्ड , निगम के विभिन्न पदों पर कार्यरत 
अधिकारियों तथा स्टाफ के सभी सदस्यों द्वारा समीक्षाधीन अवधि 
के दौरान निष्ठा एवं समर्पण भाव से की गई सेवाओं के लिए 
उनकी सहर्ष सराहना करता है । 


दते हए निगम की कार्य -पद्धति एवं कार्य- प्रक्रिया की प्रभाव - 
कारिता के बार में प्रबंधन को सूचना दी । आन्तरिक लेखा 
परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने वित्तीय गनाजों सहित ऋणों एवं 
अग्रिमों से प्राप्त आय के शत प्रतिशत सत्यापन के अतिरिक्त 
संवितरणों , वसूलिग , संवितरण के पश्चात् अनुवर्तन , बीमा एवं 
विधिक प्रलेखन आदि कार्ग का भी निष्पादन किया । समीक्षा 
धीन अवधि के दौरान , आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण 
विभाग ने लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों 
की टिप्पणियों के आधार पर अपेक्षित सुधार हत कार्रवाइयों के 
अनपालन पर निरन्तर गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा । विधि लेखा 
परीक्षा, जिसमें विधिक दस्तावेजों के वास्तविक सत्यापन , ऋण 
प्रलेखों की प्रसंठिदारी के अनुसार प्रतिभूति प्रावधानों की समीक्षा, 
बकाया कानूनी कार्यों की स्थिति का अनुवर्तन आदि शामिल है , 
को भी पिछले कछ वर्षों से आन्तरिक लेखा परीक्षा में एकीकृत 
कर दिया गया है । आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण 
विभाग ने संगामी आधार पर अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रलेखों में 
भाविनि दवारा निधियों के निवेश से संबंधित क्षेत्रों की भी 
समीक्षा की ताकि यह सनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पूर्ण 
तया पालन किया गया ह । 


पी . एस . गोपालकृष्णन 

अध्यक्ष 


याषिक लेखे 


लेखा परीक्षा रिपोट 


सेवा में 

पर्ववती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी जोकि 
अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के शेयरधारी 


जन संपक 


हमने पूर्ववती भारतीय औद्योगिक विस्त निगम के 30 जन , 
1993 के संलग्न तुलन -पत्र और निगम के पहली अप्रैल , 1992 
से 30 जून , 1993 की अवधि के लेखों का लेखा -परीक्षण किया 
ह " और शेयरधारिणे को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते 


5 . 26 भाऔविनि से दिनांक 14 फरवरी, 1993 से 21 
फरवरी , 1993 तक प्रगति मैदान , नई दिल्ली में भारतीय 
उद्योग संघ द्वारा आयोजित दसवे भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार 
मेले में भी हिस्सा लिया । 40 से अधिक यशों ने इस मेले में 
भाग लिया । अधिकांश महत्त्वपूर्ण भारतीय इंजीनियरिंग 
संस्थाओं ने स्टाल लगाकर मले में भाग लिया । वित्तीय संस्थानों 

कों और वित्तीय संवा संगठनों द्वारा लगाए गए स्टालों में से 
भाऔयिनि का स्टाल एक प्रमुख स्टाल था , जिसे सुरुचिपूर्ण ढंग 
से सजाया गया था और जिसमें विभिन्न परिचालनों और 
योजनाओं को दर्शाने वाले पैनल लगे हए थे । आठ दिन के मेले 
में 8 , 000 से भी अधिक माक्ति भाऔविनि का स्टाल दबने 
आए । 


___ 1 . तुलन - पत्र और लेखे , लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में 


2 . हमार द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और 
___ स्पष्टीकरण हम दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए 

गए ह । 


आभार 


5 . 27 भाओविनि का निदर्शक बोर्ड भारत सरकार के 
विभिन्न मंत्रालयों , निदशालयों , विभागों , भारतीय रिजर्व बैंक, 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों , वाणिज्यिक बैंकों , सहयोगी पंजीगत वित्त 
नथा मर्चेन्ट बैंकिंग संगठनों , बिभिन्न राज्य सरकारों, राज्य 
म्तर के विभिन्न वित्तीय एवं विकास गंगठनों , आदि से प्राप्त 
सहायता , सहयोग , मालाह , मार्गदर्शन और मार्थन के लिए उनके 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना हो । 


3 . हमार विचार से और हमें दी गई जानकारी और 

स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन -पत्र और तुलन -पत्र पर 
दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पर्ण और 
निष्कपट है , इसमें सभी संबंधित जानकारीदीई , 
तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
और निगम के नियमों के अनुसार संयार किया गया है 
और इससे निगम के कार्यो के सच्चे और सही रूप का 
पता चलता है । 


लोढा एण्ड कम्पनी 


सी . सी . बोक्सी एण्ड कम्पनी 


सनदी लेखापाल 


5 . 28 निदेशक बोर्ड विदेशों में स्थित विभिन्न विकास 
वित्तीय संस्थाओं , विशेष रूप से विश्व बैंक , अंतरराष्ट्रीय वित्त 
निगम , एशियाई विकास बैंक, कवितांम्दान्त - फर - बाइटरफबऊ , 


स्थान : नई दिल्ली 
दिनांक : 27 अगस्त , 1993 


भाग 1 


लण्ड की 
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- - - - 


- - - 


30 जून 1992 को तुलन-पत्र 


विवरण 


मनुसूची 


30 जूम, 
1993 को 
लाख रुपये 


31 मार्च, 
1992 को 
लाख रुपये 


परिसम्पतिया 

रोका और शेष 


22, 390. 26 


26, 848, 16 


मल्प नोटिस एवं मांग पर राशि 


7, 600 . 00 


वित्तपोषित संस्थानों में निवेश 


29, 442 . 04 


16, 955 . 06 


पन्य संस्थामों में निवेश 


14,185 . 67 


3,494 . 52 


विसपोषित संस्थानों को ऋण 


789, 728, 11 


6, 78, 614 . 28 


स्थिर परिसम्पत्तियां 


20, 876 . 34 


25, 565. 53 


मम्य परिसम्पत्तियो . 


83, 428 . 35 


73, 282. 17 


स्वीरुत्तियों के लिए ग्राहक देयता (पिलोम प्रविष्ट पर ) 


43,803. 28 


18,056 . 09 


9, 97, 381 . 03 


8, 42,884. 80 


देयताएं और शेयरधारी निधि 


घोयर पूजी 


20, 250 . 00 


14, 250 . 00 


रिजर्व और मारक्षित निधियों 


54, 868. 40 


44,008. 02 


वीर्षकालीन ऋण 


8, 36, 033 . 55 


7, 29, 603. 50 


पालु देयताएं तथा व्यवस्पाएं 


37,518. 46 


32, 455 . 10 


5, 089 . 36 


4, 313 . 09 


निर्विष्ट निषियो 
स्वीकृतियों पर देयताएं ( विलोम प्रविष्टि पर ) 


43, 803. 26 


18, 055 . 09 


जोर 


9, 97, 361 . 03 


8, 42, 684. 80 


लेखांकन नीतियां पौर टिप्पणियो 
उपर्युक्त अनुसूचियो तुलन -पक्ष का भाग है । 


एसपी नों 


हरिश्मनपार्मा 
पूर्णकालिक निदेशक 


पी०एस० गोपालकृष्णनन 
मध्यक्ष 


एमएष खान 
एस०एस० कदम 


डीपार०एस० जौधरी 
निदेशक 


इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट 

के अनुसार लोढ़ा एण्ड कम्पनी 


मई दिल्ली : 27 अगस्त , 1993 


समदी लेखापाल 


सी०सी० चोक्सी एस कं . 
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% - - - - 


-- - - - .. - -- - - - -- ------ 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- . - - - - - 


- 


- - -- --- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


विवरण 


- - - - -- - - - - - - 
1 अप्रैल 1992 से 30 जून , 1993 की अवधि के लिए लाभ - हानि लेखा 
- - - - -- -- - - - - - - -- - . - -- - - - -- - - - -- - - - --- . . - - -- - - 

30 जून , 1992 को 

समाप्त वर्ष 
लाख रुपये . 


अनुसूची 


- - --- . .. - . . -- - 
31 मार्च, 1992 को 
समाप्त वर्ष 
लाख रुपये 


ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों पर ब्याज और अन्य मित्तीय सहायता से प्राय 
( ब्याज कर प्रावधान , अशोध्य मंदिग्ध ऋणो और सामान्य सषा पावश्यक 
प्रावधानों के लिए घटाकर ) 
भन्य परिचालनों से प्राय 
मुल पाय 


99, 513. 21 


67, 113, 52 


29, 144 . 78 


16, 384. 73 


1, 28, 637. 09 


83, 498 . 25 


13 


1, 03, 858. 91 


66, 294. 56 


1, 523. 13 


1, 098 . 56 


4 . 95 


4 , 07 


भणों की लागत 
फार्मिक म्यय 
निदेगको और ममिति सदस्यों की फीस, आदि 
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्य लास 
अन्य व्यय 
प्रबंध विकास, संस्थान को प्रमुधाम 
कराधान के लिए व्यवस्था 


15 


5 , 867 . 31 


3, 206 . 38 


16 


603. 87 


714. 91 


10 . 00 


5 . 00 


2, 500 . 00 


2, 750 . 00 


मुल व्यय 


1, 14, 368. 40 


74,073. 58 


निवल लाभ 


14, 289 . 50 


9 . 424 . 67 


7 126 . 50 


2, 888 . 60 


समायोजन : 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 को धारा 32 की प्रधान 
सामान्य भारक्षित विधि 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन 
विशेष मारक्षित निधि 
प्रौद्योगिक विन निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 ख के अधीन 
हितकारो मारक्षित निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 
लाभोग 


3, 533 . 88 


3, 863. 00 


125. 00 


100 . 00 


25 . 00 
3, 479 . 21 


. .. 20 00 
2, 542 . 87 


14, 289 . 59 


9, 424 . 67 


17 


लेखाकन मीतियां और टिप्पणियां 
ऊपर लिखित अनुसुमियां लाभ - हानि लेखा का भाग है । 


स० पी० बन जी 


मरिचन्द्र शमा 
पूर्णकालिकनिदेशक 


एन ग्यान 
। एम०एस० कदम 


डो० आर० एम० चौधरी 

निदेशक 


पी० एम० गोपालकृष्णन 
। अध्यक्ष 
इसी तारोध को हमारी मंलग्न 
रिपोर्ट के अनुसार 
लोड़ा एण्ड कम्पनी 


नई दिल्ली : 27 अगस्त , 1993 


सीसी वोक्सी एण्ड कम्पनी 


सनदी लेखापाल 


भाग til - खण्ड 41 
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- - . . - .- - ..- ... -- . --- 

- - - - - ---- - - - - - - - - - 
रोकड़ और बंक शेष 


अनुसूची 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


। 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


30 जून , 1993 को 
लाख रूपये 


31 मार्च , 1992 को 
लाख रुपये 


- 


- - 


- 


- 


- -- -- - - - - - - - - 


- 


0 . 98 
3, 041. 30 


1 . 14 
3, 728. 33 


- - - - - 
रोकड़ और बैंक शेष 

हाथ में नकदी / टिकटें 

हाथ में वसूली हे सुप्रस्तुन चैक डाफ्ट 
भारत में बैंकों में शेष 

चालू खातों में 
(टिप्पणी सं0 6 देखें ) 

अस्पावधि जमा में 
भारत में माहर बैंकों में शेष 

बालू खातों में 
मपावधि निक्षेपों में 


6, 785 . 07 


7, 011 , 98 


600 . 00 


12, 793. 83 


1, 708 . 33 


6, 545 . 42 
5, 423 . 49 


. 1,608 . 58 


जोड़ 


22, 396 . 26 


26, 848 . 16 


- - - 


- 


- - - - -- - 


- 


अनसूची 2 क 


वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश 
( मागम अपवा बहीमूल्य पर ) 


लाख रुपये 


विवरण 


धारा के अन्तर्गत * 
23 ( प ) 


30 जून, 1993 को 


31 मार्च, 1992 को 


23 ( घ) 


23 ( 1 ) 


16, 733 . 48 


( i ) इक्विटी शेयर 
( ii ) अधिमान शेयर 
( iii ) रिचर 
(iv ) शेयर और डिबेंचरों पर 

भावेदन राशि 


5,229. 27 
174 . 44 
1,780 . 86 


7, 339. 93 
535. 37 


4, 166 . 26 

43. 01 
123, 83 


752. 82 
10, 728. 51 


12, 889 . 23 

717. 20 
2, 911 . 81 


8 , 843. 82 


968 . 88 


257. 27 


1, 226 . 15 


436. 81 


30 जून , 1993 को जोड़ 


8,133, 45 


16, 976 . 39 


4, 333. 10 


29, 442 . 94 


31 मार्च, 1992 को जोड़ 


6, 366 . 74 


7, 761 . 00 


___ 2, 826 . 41 


16, 95 5. 05 


18,95 5. 05 


कथित निवेश 

---- मही मूल्य 


. 


. . 


. 


५ - - 


- - . :. . . : 


. 


. 


. . . 


: . . . - : - . - 


"- - : : : 


शेयर 
रिचर 


10. 760 . gs 

682. 17 


11, 443 . 15 


8, 118, 95 


- - बाजार मूल्य 


शेयर 


उिचर 


21, 237 . 12 
1 , 875 . 61 


23, 112 , 73 


159, 818 . 65 


अकथित निवेग उन निवेशों सहित जिमके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं है । 
- - यही मूल्य 

शेयर 
शिवेंचर 


8 , 727. 30 
10, 046. 34 


16, 773. 64 ! 8, 399 . 29 
- - विश्लेषित मूल्य 
पोयर 

1, 511 . 92 

4, 453. 90 
* प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम, 1948 से सेमेधिन है । 
निवेशों में भा० प्रो० वि० बैंक द्वारा जारी रुपये 100 करोड़ के अंकित मूल्य ( लागत रुपये 100 करोड़ ) के व्याज -मुक्त बाँड, 30 . 3 . 2008 को प्रतिदेय, शामिल है । 


- - 


- - - - - 


- -- - - - 


- 
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[ भाग III -.- मण्ड 4 


- 


अनुसभी 20 
मन्य संस्थानों में निवेश ( लागत पर ) 


14, 185 . 67 


3,494. 52 


मनुसूची 3 


वित्त पोषित संस्थानों को ऋण 


( पशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधाम को पटाकर ) 


विवरण 


30 जून , 1993 को 

लाख रुपये 


31 मार्च, 1992 को 
लाख रुपये 


- 


( i) भारतीय रुपयों में 


3,76,744 . 42 


4, 94, 023. 79 


( ii ) विदेशी मुद्रामों में 


2, 12, 983 . 89 


1,84,490 . 49 


7, 89, 728. 11 


6 


, 78, 514. 28 


टिप्पणियो 
( i) संस्थानों द्वारा देय ऋग,जिनमें निगम के निदेशक ( नामितों को छोड़कर ), निदेशक की हैसियत से 

हितमय है । 


शून्य 


(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थानों को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक 

( नामितों को छोड़कर ), निदेशक को हैसियत से हितबल हैं । 


शून्य 


( iii ) उस पस्थानों से मूनवर प्रयवा ज्याज किस्तों की कुल प्रतिय राशि , जिममें निगम के निदेशक 

( नामित को छोड़कर ) निदेशक की हैसियस से हितगयाहै । 


शून्य 


- 


स्थिरपरिसम्पत्तियां 


अनुसूची4 


- --- - 


लाखरुपये 


- - - - 


भाग III - खण्ड 4 ] 


- 


निवलब्लाक 


मूल्यह्रास 


सफलब्लाक 


विवरण 


- 


- 


- 


वृद्धि 


विक्री कटौतियां 


31मार्च, 92को लामत 


30जून, 93को लायत 


31-3-92अवधिके तकलिए 


वित्री30-6-9330-6-9331-3-92 कटौतियांतककोको 


- 


- 


- 


2087.85 


214.44 


0.04547.971753.931702.19 


0.39 


2301.90 


385.66 


162.35 


- 


24 


फ्रीहोल्डभूमितथाभवन पट्टेपरभूमितथाभवन -फर्नीचरतथफफिकंग 

कार्यालयउपस्करकम्प्यूटरसहित बिजलीकेसंस्थान वाहन पट्टेपरसीगईपरिसम्पत्तियांसएवमशीनरी 


5777.65 

233.71 591.27 190.93 19.31 


79.634209.061648.22 42.8516.43260.13 15.421.16605.53 31.46-222.39 0.02 

19.33 


355.66101.50 

83.8520.87 255.0676.35 

98.8135.00 16.540.82 


457.161191.062421.99 ____104.48155.65149.86 

430.66174.87236,21 


0.75 


133.81 


88.58 


92.12 


17.36 


1.97 


2.77 


22210.094496.22 


106.5426599.775131.20 


4912.61 


2.531004.2816558.4917078.89 


उपजोड़ 


31110.814880.044333.5831657.276426.785309.50 


3.5611732.7219924.5524684.03 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 18 , 1993 ( अग्रहायण 27 , 1915 ) 


निर्माणाधीनयूपीव्यय 


6951.79 


871.50 


बोड़ 


31110,81 


4880.044333.5831657.276426.785309.50 


3.5611732.7226876.3425555.35 


निर्मामाधीनकार्यालयभवनवालीपट्टारतभूमिपररूपमे4209.06 


लाखकेपूंजीव्यवकोनिर्मामाधीनपूंजीव्ययमेंस्थानांतरितकियामयाहै। 
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भारत हा राजपत्र , दिगम्बर 18 , 1993 ( अग्रहायण 27 , 1915 ) 


भाग IIT - - नगर 4 


रण 


31 मार्च, 1992 को 
लाख रूपये 


- 


- 


- 


- 


मनुसूची 5 

अन्य परिसम्पत्तियां 

30 जन , 1993 को 

साख रुपये 
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु वेय नहीं 

16,065 . 00 
वित्तीय सेवा योजनामों के अन्तर्गत मसीमरी संभरकों को अग्रिम 

2, 026 , 20 
जोखिम पूंजी पौर प्रौद्योगिकी विस निगम लिमिटेड को अग्रिम 

1 ,618. 66 
स्वैप करार के अधीम हाउसिंग डिवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि . को अग्रिम 

7, 240 . 38 
स्वैप करार के अधीन इनफरास्ट्रक्चर लीजिंग एड फाइमेंशियल सविसेज लि . को भग्रिम 

2, 717 . 39 
भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम 

500. 00 
कर्मचारियों को अग्रिम 

457 . 08 
भन्य जमा राशियां 

63 , 87 
विनिमय जोखिम प्रबंध योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से भा०मा०वि० बैंक की मार्फत 1 - 4 - 89 से 30 - 8 - 93 फी 
प्रवधि के लिए वसूल की जाने वाली राशि (निवल विनिमय जोखिम प्रबंध निषि ) ( समाधान एवं समायोजन 
करने की पार्त प्रधीन ) ( देखें नोट ) 

18,146, 01 
अप्रिम प्रायकर, स्रोत पर काटे गए कर सहित 

6, 873. 84 
पन्य परिसम्पसिया 

8, 712. 12 


13, 851 . 15 

8, 023 . 57 
1, 273 . 11 
7, 246 . 38 
2, 717 . 38 


350 . 24 
34. 25 


17, 530 . 16 

3, 929 . 10 
18, 306 . 79 


जोड 


63, 428. 55 


73, 282 . 17 


शेयर पूनी 


अनुसूची 6 
विवरण 


30 जून 1993 31 मार्च 1992 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


अधिकृत 
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5 , 00 ,000 शेयर 


25,000 . 00 


25, 000 . 00 


जारी और अभिदत्त 
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,05, 000 शेयर ( 2, 85 , 000 ) 


20, 250 . 00 


14, 250 . 00 


( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पूर्व अदायगी और 
न्यनतम बार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत मरकार द्वारा गारंटी प्राप्त ) 


प्रदत्त 


1) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 

तिया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 4, 000 शेयर (द्वितीय सीरीज ) 
( iii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2, 692 शेयर ( तृतीय सीरीज ) 
(iv ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 3, 308 शेयर ( वार्थ सीरीज ) 
( v ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( पांचवी सीरीज ) 
( vi ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( छठी सीरीज ) 
( vii ) पूर्ण तया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( सातवीं सीरीज ) 
( viii ) वर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( आठवीं सीरीज ) 
( ix ) पूर्णतया प्रदरत प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( नौंवीं सीरीज ) 
( x ) पूर्णतया प्रवत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर ( दसवीं सीरीज ) 
( xi ) पूर्णतया प्रदस्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर ( ग्यारहवीं सीरीज ) 
( xii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर ( बारहवीं सीरीज ) 
( xiil ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर ( तेरहवीं सीरीज ) 
( viv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर ( चौदहवीं सीरीज ) 
( xv ) पूर्णतया प्रवत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 50, 000 शेयर ( पन्द्रहवीं सीरीज ) 
( xvi ) पूर्णतया प्रवस्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 60, 000 शेयर ( सोलहवीं सीरीज ) 
( xvii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1, 20, 000 शेयर ( सतरहवीं सीरीज ) 

. जोड़ 


500 . 00 
200 . 00 
134 . 60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 

500 . 00 
1 , 000 . 00 
1, 000 . 00 
1, 250 . 00 
1, 250 . 00 
1 , 250 . 00 
2, 500 . 00 
3,000 . 00 
6, 000 . 00 


500 . 00 
200 . 00 
134 . 60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 

500 . 00 
1 , 000 . 00 
1 , 000 . 00 
1, 250 . 00 
1, 250 . 00 
1 , 250 . 00 
2,500 . 00 
3, 000 . 00 


20 , 250 . 00 


14, 250 . 00 


भाग IILA 


" Tors ) 
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भारत का सपन , विसवर 18 , 19931महायण 

रिजर्व और आरक्षित निधियां 


अनुसूची 


विवरण 


" 30 जून, 1963 


rमार्च , 1992 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


406: 41 


17,541 , 91 


औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन 
सामान्य आरक्षित निधि 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि ( भारत 
सरकार, भारतीय रिजर्वबैंक एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का इस निधि र दावा ) 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन विशेष आरक्षित निधि 


100 . 00 100 . 00 
20899. 9928, 386 . 11 


जोड़ 


54, 668 . 40 


44, 008 . 02 


t- 2 


" TH 


. 


NP 


- 


- 


- 


-MA 


1 


अनुसूची 8 


दीर्घकालीन ऋण 


30 जून, 1993 31 मार्च , 1992 


विवरण 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


बांड ( अप्रतिभूत - औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 31 
अधीन जारी -- - भारत सरकारद्वारा गारंटी प्राप्त ) 

( a ) 6 3/ 4 % बांड 
( b ) 71/ 4 % बांड 
( c) 7 1/ 2 % बांड 
( d ) 8 1/4 % आंड 
( ०) 8 3/ 4 % बांड 
( ६ ) 9 % बांड 
( 8 ) 9 . 75 % बांड 
( h ) 11 % बांड 
( i) 11 . 5 % बाई 
( j ) 12 % बांड 
( k ) 13 % बांध 
(1 ) 7 . 6 % बांड ( येन मुद्रा ) 
( m ) 6 . 9 % आंड ( येन मुद्रा ) 
( n ) 6 . 3 % बाँड ( येन मुद्रा ) 


10, 050 . 22 
10, 995 . 00 

7, 975 . 00 
8, 004 . 80 
19, 701 . 00 
32, 269. 13 

89, 548. 00 
1, 41, 602. 00 
28, 000 . 00 
51, 803. 99 
10, 244 . 81 
10, 842 . 72 
11 , 834 . 32 


7, 810 . 00 
10,050 . 22 
10, 995 . 00 
1 , 075 . 00 
83004. 80 
19, 701 . 00 
32, 269 . 13 
69, 548 , 00 
1, 41, 802. 00 
26, 000 . 00 


9, 321 . 15 
9, 831 . 14 
11, 750 . 88 


4 , 10, 872 . 99 3, 64, 858 . 32 


24,010 . 00 


33, 245. 00 


उधार ( आरक्षित ) 
( क ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 4) के अधीन 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 
( ख ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा ( 4 ) के अधीन 

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम व उसकी सहायक इकाइयों से 
( ग ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21 ( 4 ) मधीन 

भारत सरकार से 
6 - 37991/93 


757000 . 00 


55, 000 . 00 


1 . 60 
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[ भाग IIT - REA 
- = - = 


_ _ .... .. 


............ _ 3 _ 


15 , 000 . 00 


1 , 511 . 76 


17, 300 . 63 


2, 849 . 00 


( घ ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 4 ) के अधीन 

भारतीय यनिट दस्ट से 
( 1 ) ऋदितांस्तस्त - फर - वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से 
( च ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आरी किए गये विदेशी बांडों 

से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा में 
( छ ) विदेशी ऋणदाता संस्थानों, बैंकों , भावि से विदेशी मुद्रामों में 

( रुपये 1, 45 , 668. 25 लाख की सीमा तक भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ) 

( रुपये 36, 184 . 56 लाख स्वैप व्यवस्था के अधीनं शामिल है ) 
( ज ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 22 की शता के अधीन मिक्षेप 
. ( म ) निक्षेप प्रमाण पत्र योजना के अधीन मिक्षेप 


2, 24, 264 . 80 

55, 384 . 00 
20, 000 . 00 


2, 19, 070 . 45 

51, 278 . 50 


( अ ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से 30 - 3 - 2008 को प्रतिदेय व्याज मुक्त उधार 

( अर्ध इक्विटी ) 


10, 000. 00 


जोड़ 


8, 36, 033 . 55 


7, 29, 603. 50 


अनुसूची 9 


घालू देयताएं पोर प्रावधान 


विवरण 


30 जून , 1993 


31 मार्च 1992 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


12, 171 . 367 , 480 . 89 


8, 781 . 58 


7, 265 . 12 

42. 89 


2 . 93 


( क ) चालू देयताएं 

फुटकर लेमवार 
प्रोभूत ब्याज परन्तु देय नहीं 
( क ) बांडों पर 
( ख ) भारत सरकार से उधार 
( ग ) विवेशी ऋण संस्थानों से उधार 
( घ ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक तपा अम्यों से उधार 

अग्रिम पावतियां 
दावा न किया गया लाभांश 
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप - ऋणियों को लौटाई जाने 
वाली राशि भारत सरकार को देय राशि 


2 , 465 . 95 


4 , 599. 27 


2, 827 . 60 
259 . 83 

0 . 23 


3, 130 . 43 
448 . 33 

0 . 30 


3, 454 . 15 


2, 426 . 67 


जोड़ ( क ) 


28, 487 . 13 


26, 870 . 40 


( ख ) प्रावधान 

कराधान के लिए प्रावधान . 
लाभांश के लिए प्रावधान 


3, 041 . 83 


5 , 550. 12 
3, 479 . 21 


2 , 542 . 87 


जोड़ ( ख ) 


9 , 029 . 33 


5, 584 , 70 


जोड़ ( क ) + ( ख ) 


37, 516 . 46 


32, 455 . 10 
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अनुसूची 10 


निर्धारित मिधि 


विवरण 


30 जून , 1993 


31 मार्च, 1992 


को 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


2, 013. 74 

62 . 11 
274. 95 


1, 731 . 60 
220 . 47 
237 . 32 


प्रौद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि 
विशेष जूट विकास निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 
प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम 1948 की धारा 32 ख के अधीम 
हितकारी आरक्षित निधि 
ऋवितास्तस्त - फर -बाइबरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार 
भारत सरकार से विशेष अनुदान 


415 . 05 


373 . 97 


2, 323 . 51 


1, 749 . 73 


जोर 


5 , 089. 36 


4 , 313. 09 


अनुसूची 11 


ऋणों, अग्रिमों , निक्षेपों से प्याज और अन्य वितीय सहायता से आय 


विवरण 


को . . 


30 जून , 1993 31 मार्च, 1992 

को 
समाप्त अवधि समाप्त वर्ष 
लाख रुपये लाख रूपये . 


ब्याज आय 
अल्पावधि तमा अन्य जमा पर ब्याज 
वचनबवता प्रभार तथा अप - फ्रंट फीस 
पटूटाकिराया 
स्थायी प्रभार 


76, 925 . 48 
3, 747 . 18 

2 , 317 . 97 
12, 836 . 81 
3 , 683 . 77 


53, 174 . 27 

1, 391 . 50 
1. 756 . 84 
6 , 799 . 32 
3, 991 : 39 


जोड़ 


99 , 513. 2167,113 . 32 


अनुसूची 12 


अन्य परिचालनों से आय 


विवरण 


30 जून , 1993 31 नाव , 1992 
को समाप्त अप्रधि का सनात वर्ष 


लख हाये 


लाव हसमे 


658 . 23 

861 . 07 
11, 775 . 71 


कारोबार सेवा शुल्क एवं कमीशन 
लाभांश 
निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल ) 
अनवाईडिग एवं क्रास करेंसी सौदों पर लाभ 
विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव के कारण निवल लाभ ( देखें नोट 8 ख ) 
6 . 2 . 90 से 31. 3 . 92 की अवधि के लिए पूजीकृत ब्याज ( देखें नोट 8 ग ) 
विविध आय (पर्व वर्षों से सम्बर 20 . 22 लाख रुपये शामिल है ) 


1, 599. 45 

724 . 18 
16, 599 . 51 

3 , 522 . 01 
5 , 313 . 09 
1 , 077 . 56 
308 . 98 


89 : 12 


जाड़ 


22, 144 . 78 


10 , 384 . 73 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 
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अनुसूची 13 


ऋणों की मागका 


- - 


- - 


विवरण : 


30 जून , 1993 को 31 मार्च, 1992 
समाप्त अवधि को समाप्त वर्ष 
लाख रुपये लाख रुपये 


में मोर उधारों पर माणः 
पहाएं पूनीकृत ( देखें मोट -8 ग ) 


1, 02, 7.10. 2066, 513 , 14 

635 . 53 


बोस 


1, 02,074. 67 


65, 513. 14 


988 . 66 


263 . 04 


विनिमय जोखिम प्रबळ मिधि पर म्याज 
लिए गए विदेशी मुद्रा अगों पर मचनबढता प्रभार 
जजाही करने की लागत 


7 


210 . 72 


122 . 11 
389 . 27 


584 . 87 


1, 03, 858 . 9166, 294 . 56 


अनुसूची :14 


कार्मिक व्यय 


बिवाया 


30 जून , 1993 को 31 मार्च, 1992 

समाप्त अवधि को समाप्त वर्ष 
लाख रुपये लाख रुपये 


- - - 


- - -... ---- - - - - 


1 , 416 . 99 


1, 015 . 78 


बताएवं भस 

भारी कल्याण निधि व्या 
भोपार्मिक व्य 


6 . 70 


3 . 56 


99 . 44 


79 . 32 


जोड़ 


1,523 . 13 


1, 098 . 66 


अनुसूची 15 


किराया , रखरखाव तथा मूल्यह्रास 


विमरण 


30 जूम , 1993 को 31 मार्च, 1992 
समाप्त अवधि को समाप्त वर्ष 

लाख रुपये लाख रुपये 


- 


- 


- 


- 


407 . 60 


186 . 70 


किराया , कर, बीमा मोर रसगानी ( पूर्व वर्षों से सम्बद 15 . 68 लाख रुपये शामिल है ) 
मरमम्स एवं रखरखाव 
स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूलमहास 


150 . 44 


87 . 30 


5, 309 . 50 


2, 932 . 38 


जोड़ 


5, 867 . 543 , 206. 38 
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- - - - - - -- - - - - --- -- 
अन्य व्यय 


- 


- - 


- - - - - . . 


अनुसूची 16 


- - . 


- 


- 


- 


.. - . 


. . 


- . - - 


- 


- - - - 


- 


- . 


. . 


विवरण 


30 जून , 1993 का 
समाप्त अवधि 

लाख रुपये 


31 माच, 1992 
को समाप्त वर्ष 

लाख रुपये 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


2 . 35 


लेखा परीक्षा शुल्क 
याना व विराम व्यय 
संचार व्यय 
मुद्रण , लेखन - सामग्री और विज्ञापन 
निवेशों पर हानि 
अन्य व्यय 


__ 1 . 55 
43. 79 
70 . 62 


64 . 91 
101 . 37 
77 . 90 


52 . 38 


170 . 41 


419. 56 
127 . 00 


186 . 93 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


. - . -- -- .. . 


- . 


. - 


- 


। 


. 


. 


जोड़ 


714 . 91 


603 . 87 
- - 


- 


. . . 


- - 


. 


- . 


- - - - 


. 


- . - - - . 


. 


- -- 


-- - - - 


- - - - - - 

- - - - 


- -- - 


- 


- - - - - 


लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 


3 . निवंश : 


अनुसूची 17 
( क ) उल्लेखनीग लेखांकन नीतियां : । 


1 . संलग्न वित्तीय विवरण पिछली लागत आभार गर तवार 
किए गए हैं । लेखांकन नीतियों का सुसंगत रूप से अनुपालन किया 
जा रहा है , अब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हा । 


3 . 1 मुल्यांकन : 

केवल उन उपयुक्त मामलों का छाड़कर जिनमें लागत 
को अलिखित किया जाता ह और निवेश का उल्लेख 
बही मूल्य पर किया जाता ह , निवश का मल्यांकन 
लागत के आधार पर किया जाता ह । अभिदान / 
शेयर , डिचरों के नागमन , आदि को अंतर्गत 
प्राप्त सीमांतक शक मा हामीबारी कमीशन का समा 
योजन इगो मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है । 


2 . राजस्व महत्ता : 


निवेशों के सकल बाजार मुल्य / विभाज्य मूल्य के संदर्भ 
में बही- मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मुल्यांकन के 
आधार पर की जाती है । 


3 . 2 लेन- दन : 


( क ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिदशांक 

मदनजर , ( क ) डिक्रीत ऋणों ( स ) जहां बाप दायर 
किए गए हौं ( ग ) जहां ऋणों को वापस मांगा गया हो 
( घ ) जहां घसली की गंभाषना नगण्य ही मार ( र . ) 
अहां ब्याज पिछली चार लगातार शिगाह in 
वय हो और उसके पश्चात 30 विनों में पारा 
भुगतान नहीं किया हो , के सम्बन्ध में समाज और 
अन्य दयराशियों को ऋडिट नहीं किया जाता है । 
एसे मामलों में आय को उसकी प्राप्ति होने पर हिमान 
लिया जाता है तथा उसका समायोजन निगम द्वारा 
निरन्तर अपनाई जा रही नीति के अनुसार किया 
जाता है । 


( क ) निबंशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि का परिमाप 

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की 
भारा 23- स- मधि दण्ड के अंतर्गत धारित निवेश की 
औसत लागत के आधार पर किया जाता ह । 


सीमांतक शुल्क को उसके प्राप्त होने पर ही हिसाब मं 
लिया जाता ह । 


अन्य स्वस्थ कम्पनियों , राष्ट्रीयकृत या परिसमापना 
धीन कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली 
कम्पनियों या उन कम्पनियों , जहां परिसम्पत्तियों की 
बिक्री होनी हो , के साथ भावी विलयन किए जाने 
पर कम्पनियों के शेयर मल्यामहानि , यदि कोई हो , 
का गणन उसके अंतिम स्टाए से पता लगने /निर्धारित 
किए जाने पर किया जाता है । 


(ग ) लाभांश आय का गणन प्राद्भूत आधार पर किया जाता 


( ध ) पट्टदार के साथ किए गए पट्टा करार में गथा 

निदिष्ट वचनबद्धता की तारीख से पट्टाकृत परि 
सम्पत्तियों के किराए का गणन किया जाता है और 
इससे पहले मशीनरी संभरकों को दिए गए अग्रिमों 
और / अथवा इस प्रयोजन के लिए किए गए व्यग , यदि 
कोई हो , पर वित्तीय प्रभारों की असली की जाती 


4 . विदेशी मुद्रा लेन -वन : 

( क) निम्नलिखित के शेष : 


( 1 ) निगम वारा लिए गए सिदशी मद्रा ऋण ( भारतीय 

रिजर्व बैंक के पास रखी गई अप्रयुक्त राशि को 
छोड़कर) । 
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उप - ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण (विनिमय 
जोखिम प्रबन्ध योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण 

छोड़कर), 
( 3), बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में रखी गई निधियां , 

और 
विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के सम्बन्ध में 
प्रासंगिक दयताओं की अभिव्यक्ति वर्ष के अंत में 
प्रचलित दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की 
गई ह । जहां निगम ने उधार एक विदेशी मुद्रा में । 
लिया है और उसको दयता को दूसरी विदेशी मुद्रा 
में स्वप किया हो , तो जिस विदशी मुद्रा में उधार 
लिया गया ह उस संपरिवर्तित करते हुए उधार की 
राशि में वृद्धि / कमी होती है । इस सम्बन्ध में 
लाभ / हानि का गणन स्वप लेने - दाने के हो जाने पर 
किया जाता है । 
उपर्युक्त विभिन्न परिसम्पत्तियों और देयताओं के 
संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप हाने वाले निवल 
लाभ / हानि को आय में शामिल किया जाता ह । . . 


( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई विदशी मुद्रा 

उधारों की राशि के अप्रयुक्त भाग का मूल्यांकन , 
निधि के रखने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक 

द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर किया जाता है । 
( ग ) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत उप 

ऋणियों को प्रदान किए गए विदशी मुद्रा ऋणों की 
शेष राशियां उनके संवितरण के समय प्रचलित दर 
के रुपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती ह । 
उधारों की पुन : अदायगी के समय हाने वाले विनिमय 
उतार - चढ़ाव के सम्बन्ध में घाट / आधिक्य की विनि 
मय जोखिम प्रबन्ध निधि में पड़ी शेष राशि में 
समायोजन करने के पश्चात् भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अदायगी अथवा 
उसे प्रतिपूति की जाएगी । 


6 . कर्मचारी हित : 

बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित उपदान सम्बन्धी 
दयता के लिए व्यवस्था की गई है और यह पूर्णतः निधिकृत 
ह । 

7 . पूर्व - अवधि समायोजन :: 
___ कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , सभी पूर्व-अवधि 
समायोजनों को , जिसमें वर्ष के दौरान निश्चित एवं निर्धारित 
समायोजन भी शामिल ह , लेख के संगत शीर्षों में गणन कर लिया 
गया है । 

( ख) लेखे का भाग टिप्पणियां 
(पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए ह ) 
1 . निम्नलिखित के सम्बन्ध में आकस्मिक दयताएं (लाख 

रुपये) । 
( क), हामीदारी वचनबद्धताएं ,, 2297 . 00----- 

( 648 . 50 ) 
( ख) निवेशों के रूप में धारित , 1636 . 64 - - 

( 363 . 66 ) 
आंशिक प्रदत्त शेयरों / डिबेंचरों पर अयाचित 

दयता 
(ग) पूजी लेखे पर संविदाओं 3195 . 59 ( 4933 . 75 ). 

की अनुमानित राशि 
निष्पादित की जानी हो 

( प्रदत्त निवल अग्रिम लगभग ) 
( घ ) अपीलों में विचाराधीन 359 . 02 ( 234 . 77 ) 

आयकर मामले 
2 . निवेशों में 46 . 78 लाख रुपये की राशि ( 64 . 75 लाख 
रुपये) कतिपय एसी कम्पनियों के शेयर और डिबचरा में 
निवेश की गई ह जो परिसमापन , राष्ट्रीयकरण , अन्य कम्पनियों 
के साथ समामलन अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री की कार्यवाही 
को पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया में है । 

3 . निवेशों में कतिपय सलाहकारी और अन्य संगठनों , जिनमें 
हितकारी आरक्षित निधि में से अभिदान किया गया है और 
जिन्हें भारत सरकार से विशेष अनुदान प्राप्त हआ है , के 
1051 . 42 लाख रुपये ( 386 . 42 लाख रुपय ) । के शेयर / 
यूनिट शामिल नही ह । 


5 . स्थिर परिसम्पत्तियां : 
( क) स्थिर परिसम्पत्तियों का गणन उनकी मूल लागतों . 

पर , मूल्य हास को घटाकर किया जाता है । 
(1 ) पट्ट पर ली गई परिसम्पत्तियों का , परि 

सम्पत्तियों के पट्ट की मूल अवधि पर या इन । 
परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित आयकर मुल्य -हाम 
दरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की 
लागत का 95 % मुल्य हास करने हत निर्धारित 
पूर्ण वर्षों की संख्या पर , जो भी कम हो , 
परिवर्धन के माह से यथानुपात आधार पर सरल 
विधि से मूल्यहास किया जाता है । 
अन्य पस्रािम्पत्तियों का मूल्यास अवलिखित 
मुल्य पद्धति द्वारा किया जाता ह ( आयकर 
अधिनियम , 1961 और इसके अधीन बनाए 

गए नियमों के अनुसार) । 
( 3) पट्टाकृत भूमि का पट्टा अवधि में परिशोधन 

किया जाता है । 


क ) विद्यमान उपलब्ध सम्बन्धित विवरणों और सूचना , 

आदि के आधार पर निगम द्वारा अवसूलनीय मान 
लिए गए ऋणों और अग्रिमों हत पूर्ण रूप से प्रावधान 
किया गया है । तथापि , प्रतिभूतियों के मूल्य में 
कमी के बावजद एसे ऋणों के वसूल होने की संभाव 
नाओं का पता लग्गते समय , बनाई गई अथवा बनाई 
जा रही अथवा क्रियान्वयनाधीन पुनस्र्थापन / पुनराधार 
योजनाओं के आधार पर व्यवहार्यता के सम्यक परिणाम 
को ध्यान में रखा गया ह । बट्ट खाते डाले जा चको 
ऋणों में से वसूल हए ऋणों को , उनकी वसूली पर , 
आय में क्रेडिट किया जाता ह और उन्ह निगम 
द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार समायोजित किया 
जाता हो । 
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इसके अतिरिक्त निगरा ने कार अधिनियम , 
1961 की धारा 36 ( 1) ( 8 ) के अंतर्गन एक विशेष 
आरक्षित निधि का मजा लिाह , जो भविष्य 
म उत्पन्न होने वाली हानियोत जपलब्ध होगी । 


स्या होने वाली निबल लाभ / हानि का वर्ष प्रति वर्ष 
आधार पर राज़म्बन गण न करने का निर्णय लिया 
गया हौं । 


( ख ) क छ संस्थाओं , जिनके लिए केन्द्र/ राजा सरकार 

द्वारा गारन्टी प्रदान की गई है , और/ अथवा उपक्रमों 
जिन्ह केन्द्र / राज्य सरकार दवारा अधिग्रहीत कर लिया 
गया है , तथा एमे मामलों के सम्बन्ध में जिनकी 
वयताएं औद्योगिक (टिकास एवं विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 के अंतर्गत अवरुद्ध हो गयी है , को 
विए गए ऋणों और आराम को अच्छा और यमलनीय 
सममा गया है । 


( ग ) निगम में निगमित कार्यालय के भवन के निर्माण के 

लिए 4200 . 00 लाख रूपये में - पट्टाकृत भूमि 
खरीदी है और इसके सम्बन्ध में 238 . 99 लाख 
रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है । निगम ने 
प्रबन्धन द्वारा आबंटिर और उका प्रयोजन के लिए 
उपयोग की गई निधियों की औसत गज लागत की 
1713 . 09 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 1077 . 56 
लाख रुपये महित ) की गशि का उक्त भूमि की खरीद 
की पिछली तारीख में पंजीकरण करने का निर्णय 
लिया ह । 


5 . विनिमय जोखिम प्रबन्ध नोजना (विजोगे) के अंतर्गत , 
भारत सरकार ने विनिमय निम पल निधि में घाटा होने की 
स्थिति में , जिसे विजोप्रगो उतार - च दान करने वाग दर्शाया जाता 
ह , सहायता प्रदान करने और faranी स्थिति में अपना अंश 
दान वापस लेने की सहमति दी ह । भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक दवारा संचालित विनिमय जोखिम निधि में धाट 
की सीमा तक निगम का अधिकार , हाते कि बिजोप्रनि में 
सकारात्मक शेष हो । यदि विजोगनिम शेष राशि पर्याप्त नहीं 
होती है , तो भारतीय औद्योगिक विकास हक के गाधाम में भारत 
मरकार पर दावा बनता है । 


( घ ) लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों (टिप्पणी 8 ( क ) के अन . 

सार आय मान्यता के सम्बन्ध में जिसके कारण लाभ 
में 13587 . 20 लाख रुपये की कमी हई , टिप्पणी 
8 ( स ) के अनगार विदशी विनिमय दरों में उतार 
चढ़ाव के कारण हा लाभ / हानि के सम्बन्ध में जिसके 
कारण लाभ में 5313 . 09 लार रुपये की विध 
हई और टिप्पणी 8 ( ग ) के अनुसार ब्याज के पंजी 
करण के सम्बन्ध में जिसके कारण ब्याज में 
1713. 09 लाख रुपये की वृद्धि हुई ) के कारण 
वर्ष का कर -पर्व लाभ 6561 - 02 लाख रुपये कम 
रहा । 


6 . भारत के बैंकों के चाल गमावों में निगम की सहमति से 
केन्द्रीय और / अथवा राज्य सरकार की नितियों में भारतीय 
पनिट ट्रस्ट की यूनिटों में बैंकररा- दार। जिोश किए गए शून्य 
लाख रुपये (1350 . 00 लाख रुपये तथा भारतीय रिजर्व बैंक 
की बिल पुनर्भनाई योजना के अंतर्गत दिलों तो ए में शन्य लाम्ब 
रुपये ( 5450 . 00 लाग्न रुपये ) की गठिा आमिल है । 


9 . भारत सरकार ने दिनांक 7 जून , 1993 की अधिसूचना 
एफ सं . 2 ( 10 ) / आईएफ 1 / 93 के द्वारा औद्योगिक वित्त 
निगम नियम , 1965 के नियम 3 में इस बाबत संशोधन किया 
कि निगम का कारोबार वर्ष 31 मार्च के स्थान पर 30 जून होगा । 
नद्नुसार , निगम ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष 
को बदलकर 30 जन कर दिगा और इस प्रकार संगोधित नियम 
के अनुसार पहली अप्रैल , 1992 में 30 जन , 1993 तक के 
15 माह के लये तैयार किए गए ह । 


7 . निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कछ परिमरा के संबंध 
में हस्तान्तरण की औपचारिकताएगली जा रही है । 


8 . ( क ) निगम ने उन मामलों में पहली अप्रैल , 1992 के 

पश्चात् प्रोद्भुत होने वाले ब्याज , वचनबद्धता । 
प्रभारों , कमीशन , आदि की आय को मान्यता न बने 
का निर्णय लिया है जिनमें एमी आय निरन्तर चार 
तिमाहियों से अतिदय है और उसके पश्चात् उसका 
30 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है जबकि 
पिछले वर्ष अपनाई गई गति साठ या अधिक 
तिमाहियों की थी । 


10 . औद्योगिक यिन्त निगम अधिनियम , 1948 , जिसके 
अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (निगम ) की स्थापना की 
गयी थी , का पहली जलाई , 1993 से निरसन हो गया ह , किन्तु 
औद्योगिक वित्त निगम ( उपक्रम का अंतरण और निरसन ) अधि 
नियम , 1993 की धारा 11 ( 2) ने निगम के वार्षिक लेखों से 
संम्बन्धित किसी भी प्रमोजन हत् दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपो 
रेशन आफ इण्डिया लि . ( कम्पनी) पर निरसित अधिनियम की 
धारा 33 , 34 , 34क , 35 और 4.3 के उपबंधों का अनुपालन 
करने की जिम्मेदारी सौंपी ह । तदनुसार , कम्पनी के निदेशक 
बोर्ड ने निगम के लाभ - हानि लेखे और तलन -पत्र को अनमोदित 
किया है । 


11 . मल्याहाम का प्रावधान 15 माह की अनधि हत आन 
पातिक आधार पर किया गया है । 


( ख ) 31 मार्च, 1992 तक प्ररक ग्रहण व्यवस्था के संबंध 

में विदेशी मद्राविगमें उतार - चढ़ाव के परिणाम -. 
स्वरूप हान दाल ना ना गणन , कोल विदशी 
ऋणदाता संस्थानों को पर्णप , उधार राशि पुनः अदा 
कर देने और एग उधार - म - मोबिन्तपोषित संस्थाओं 
को जो उधार दिए गए ह.. नवों गर्णरूप से वसूल होने 
के पश्चात् ही किहा जाता था । प्रत्येक ऋण ब्यवस्था के 
सम्बन्ध में उतार - चढ़ाव के कारण हई हानि का 
निगम द्वारा ऋण की एर्ण अमागगी करने के पश्चात् 
गणन किया जाता था । अब विभिन्न परिसम्पत्तिों / 
वयताओं के यिदगी मद्रा में गंगाग्थिान के परिणाम - 


12 . पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा 
गया ह पन : व्यवस्थित / पन :सहित (पन : दगी कत किए गए ह ) 


13. शाल अवधि के आंकड़े 15 महीने के लिए है , जबकि 
पिछले वर्ष के 12 महीनों के ह , अत : सलनात्मक नहीं । 
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V 


RESERVE BANK OF INDIA 


CENTRAL OFFICE 


DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK 


for the month ended 31st December, 1992 is hereby advertised 
of securities lost etc . in respect of which prima facie 
ground exists for believing that the securities have been lost 
and that the claim of applicant is just. All persons other 
than the respective claimants named below who have any 
claim upon these securities, should communicate immediately 
with the Chief Accountant, Reserve Bank of India , Central 
Office, Department of Government & Bank Accounts , Central 
Debt Division , Bombay . 


ACCOUNTS , BOMBAY THE - - - - - 


In pursuasce of Rule 18 of the Rule made by the Govern 
ment of India under Section 28 of the Public Debt Act , 
1944 and published in the Gazette of the 20th April , 1946 
( as amended under the Notification No. F ( 8 ) / 70 - B / 52 dated 
the 29th April, 1954 and the notification in extra-ordinary 
Gazette No. 67 dated 21st February 1990 ) the following list 


The list has been divided into two parts : List A being 
securities now advertised for the first time and list B the 
list of securities previous advertised . 


LIST A 


No. of Security 


In whose name issued 


Value in 
Rs Grms 


From what date 
bearing interest 


Name(s ) of the claimant (s) 
for issue of duplicate and/ 
or payment of discharge value 


No. and date of 
order issued 


3 


4 


5 


- NIL 


LIST B 
Calcutta Circle 


No of 
Security 


Value 
Rs /Gms 


In whose name 
issued 


From what Name/s of the No. and date of 
date bearing claimants for issue order issued 
interest of duplicate /payment 

of discharge 


Dite of publication 
under P. D . Act of 
1944 of list in : 
which the Security 
was first published 


CA 2000355 


1, 000 / 


Sashi Bhusan 
Ghosh & Sons 


3 % Conversion 1945 
16 -9-62 Baidyanath Mondal Jt Manager s 

order dated 8 - 10 -92 
(DY No. LCO . 65/92- 93 

dt. 13-10-92 
DO 

Do . File No. I-2491 


Do 


CA 198799 
CA 206485 


1, 000 / 

200 /- 


: 


Panchanan Mandal 
(since deceased ) 


Do 


DO 


DO 


po 


CA 206486 
CA 206487 
CA 206488 


500/ 
. 1, 000 / 
- 1, 000/ 


Do 
DO 


DO 


DO 
Do 


DO 


Do 


3 % First Dev- loan 1970- 75 


CA 055364 


500 ) 


Do 


15 -10 -62 


_ Ꭰ 


, Ꭰ0 


9 % Loan 2015 


CA 000099 


2 ,00 ,000/- 


Reserve Bank 
of India 


No interest PK Mitra BK Jt. Manager 
paid since Choudhury and order issued 
ssue 

RCM Bagch all dated 28 - 10 - 92 
Trustees of the ( Vide Dy. No. 
Nat onal Co Ltd . ECO . 91/92 -93 
Jute Mill Workers dated 13- 10 - 92 ) 

Provident Fund File No , I. 2467 
Do Do 

DO 


CA 001005 


5,00, 000 ; 


Do . 


. 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


MS 017532 


9 gms 


MS 035316 


2 gms 


MADRAS CIRCLE 
National Defence Gold Bonds 1980 B Series 
C . P. Karupplah 27- 10 -67 K . D 117ılakshmi JM , DY , N ) , 119 
(Since deceased ) 

dt, 19-5 -92 (LN 2627 ) 
V . P . Philip 27- 10 -67 V . P , Pailip 

JM , DY , No . 48 

dt. 12 - 10 - 92 (LN 2628) 
G . Sabapathy 27-10 -65 G . Sabapathy JM , DY, Nɔ, 64 

dt, 29 - 10 -92 (LN 2255 ) 
NAGPUR CIRCLE 
National Defence Gold Bonds 1980 B Series 


MS 016504 


10 gols 


MS 001481 


30 gms 


BL 001568 * 


500/ 


Satyanarayan Tiwari 27- 10 -66 Yoges ! Narayana CO , 330 
(deceased ) 

Tiwari 

dt 30- 6 -1992 
BANGALORE CIRCLE 

34 % National Plan Loan 1964 
Reserve Bank of India 19-4-58 K . Thippaiah Filo NO IN . 395 

Jt , Managers order 
dt, 14 - 9 -89 & C . O , 

approval dt. 12 - 12 -89 
KANPUR CIRCLE 
National Defence Gold Bonds - A Serleg 


KN 000462 


12 gms 
of gold 


Mahabir Prasad 
Daga 


27 -10 -65 Mahabir Prasai 

Daga 


5-11- 33 


CO , JR . 2391/5 ) 
d . 30 - 3 -88 
LNG - 138 


* Immediate i ssue of duplicato bonds/payment of discharge value authrorised - 

The Chief Accountant 
Reserve Bank of India 
Contral Office 
Dopartment of Govt. and Bank Accounts 
Contral Dabt: Division 
Bombay 400 051 


-- 


LO 


- 


- --- - 


- - 


- 


3 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANT OF 

INDIA 
Calcutta - 700 071, the 4th October 1993 

(CHARTERED ACCONTANTS) 
Notification Nos. 3ECA / 4 / 3 /92- 93 dt 22 - 1 - 93 , 4ECA / 4 / 1 / 4 / 
72 -78 du. 18 - 2 - 78 , 3SCA / 4 / 8 / 90 - 91 dt. 1- 12 - 90 & 4CA - 1 - 9 - 68 
69 dt. 31- 7 -68 , il is hereby notified in pursuance of Regula 
69 dt. 31 - 7 -68, it is hereby notified in puresuance of Regula 
tion 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that 
in exercise of the powers conferred by Regulation 19 . of the 
said Regulations, the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has restored to the Register of Members 
the names of the following members w . e .f. the dates mnen 
tioned against their names 
Si. Mem . No . Name & Address 

Date of 
No . 

Restoration 


6 . 


- - - 


- 


- - 


- 


PUMALANG 


4 . 750 Mr. Mukherjee Sudharsan ACA 26 - 8 -93 

25 Russa Road ( South ) 
3rd Lane 

Calcutta - 700033 . 
5 . 7713 Mr, Basu Amal Kumar ACA 30-6 -93 

GD 85 Sector-III 
Salt Lake City 

Calcutta - 700091 
9856 Mr. Gupta Arunendra Mohan 1 - 10 - 92 

ACA 
2 /2 Sebak Baidya Street 
Calcutta -700029 . 

A . K . MAJUMDAR , 

Seretary . 
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

a New Delhi, the 26th October 1993 
No. U - 16 / 33 / ( 1 ) /89- M . I (Mah .) Col. II. - In pursuance 
of the resolution passed by ESI Corporation , at its mecting 
held on 25th April, 1951, conferring upon the Director Gene 
rul the powers of the Corporation under regulation 105 
of the ESI (General) Regulation 1930 , and such powers 
having been further delegated to me vidc Director General s 
Order No . 1024 ( G ), dated 23- 5 - 83 , I hereby authorise Dr. S . R , 
Karnalkar PTMR Chalisgaon to function as Medical Autho 
rity for further one year (from 1 - 10 -93 to 30 - 9 - 94 ) or 
till full-time Medical Referee joins, whichever is carlier for 
Chalisgaon at a monthly remuneration in accordance with 
the existing norms for the purpose of medical examination 
of ingured persons and grant of further certificates to them 
when the correctness of the original certificate in in doubt. 

Dr. (Mrs .) A . A , AMBEKAR , 

Medical Commissioner. 


i 


2 


- 


. 


1. 


. 
3503 


1 - 1092 


3840 


1 - 10 - 92 


Mr. Nitya Nanda Padhee ACA 
Plot No. 313 Kharvela Nagar 
Unit- 3 
Bhubaneswar - 751001 
Mr. Bimal Kr. Basu FCA 
Suite - C 
1 Aswini Dutta Road 
Calcutta - 700029 
Mr. Pashupati Nath Daruka 
АСА 
C /o R . K . Bhagania & Co . 
29A Ranindra Sarani 
2nd floor R No. 8 
Calcutta -700 073 


6504 


8 -6 -93 


7 - 379 G1/93 
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No. U -16 /53 / 1 / 89-M . TI (Mal .) Col. II . — In pursuance of 
the resolution passed by EST Corporation , at its meeting held 
on 25th April , 1951 conferring upon the Director General 
the powers of the Corporation under regulation 105 of the 
ESI (General) Regulations 1950 , and such powere having 
been further delegated to me vide Director General s Order 
No. 10241G ) dated 23 -5- 1983, I hereby authorise Rr. B . J. 
Gaikward to function as medical authority w .e.f. 24-11-93 to 


23 - 11-94 or till a full - time Medical Referee joins , which 
ever is earlier , for Barshi Centre at a monthly remuneration 
as per existing norms, on the bas s of number of insured 
persons for the purpose of medical cxamination of the insured 
persony and grant of further ccrtificates to them whon tho 
cu .Tectness of the original certificates is in boubt. 

Dr. (Mrs.) A , A . AMBEKAR , 

Medical Commissioner. 


N 


U 


ANL 


COUNCIL OF ARCHITECTURE 


(Incorporated under the Architects Act 1972 ) 


New Delhi, the 19th November 1993 


Ref . No. CA /20 /93 – In exercise of the powers conferrod by rule 8 of the Council of Architecture Rulos 1973 the undersigned 
as the Returning Officer heroby appoints the late , time and place as specificd in columns 1, 2 and 3 respectively of tho Table given below 
for the purposcs specified in the corresponding entry in column 4 thercof. 


The Table 


Date 


Time 


Place 


Purpose 


(a ) Monday 


. 


. 


. 


. 


3 . 00 p . m . 


Office of the Council of Architecture 
8 - B Shankar Market Circus 
Connaught NEW DELHI- 110001 


For the receipts of 
nomination paper and 
their scrutiny . 


20 - 12 - 1993 


(b ) Monday 


. 


. 


. 


. 


3 . 00 p .m . 


Omce of the Council of Architocture 
8 - B Shankar Market Circus 
Connaught NEW DELHI- 110001 


For the despatch 
of voting papors to 
the electors . 


27 - 12- 1993 


(c) Wednesday 


. 


. 


. 


. 


. 3,003p .m . 


For tho poll 


Office of the Council of Architecture 
8 - B Shankar Market Circus 
Connaught NEW DELHI-110001 


12 -01- 1994 


(d ) Wodnesday 


. 


. 


. 


. 


. 


4. 00p .m . 


Office of the Council of Architectura 
8 - B Shankar Market Circus 
Connaught NEW DELHI- 110001 


For the scrutiny and 
counting of votes . 


12 -01- 1994 


(ASHOK YADAV) 
Roturning Odcor 
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INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

1. 08 Economic growth in the industrial countries in 1993, 
45TH ANNUAL REPORT 1992 -93 

is expected to be slow , according to OECD and UNCTAD . 

As stated in " Economic Outlook " , OECD expects Gross Dome 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS UNDER SEC 

stic Product (GDP) of the United States to increase by about 
TION 3 $ OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORA 

2 . 5 % in 1993, and by 3 % in 1994, compared with 1.75 % in 
TION ACT, 1948 

1992 . In the United Kingdom , the OECD projects a slow 
1. Operational Environmçnt and outlook 

recovery in economic activity in the first half of 1993. Tho 
New Delhi-110 001, the 15th October 1993 

economic growth in Germany will remain low in 1993 , but may 

rebound vigorously in 1994 as inllation slows down and interest 
1, 01 The Board of Directors of the Industrial Finance Cor 

rates fall. France s GDP is expected to drop to 1.6 % in 1993 
poration of India Ltd . have pleasure in presenting the 45th 

from 1. 9 % in 1992 . In Italy , economic growth would be slow , 
Annual Report on the operations of the erstwhile Industrfal 

dragged down by Government s belt - lightening measures . 
Finance Corporation of India ( IFCI ) established under the 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( IFC Act , 1948 ! 1. 09 Predicting continuation of global economic recovery 
together with the audited Statement of Accounts for the 15 from the 1991 downturn , the latest Report " World Economic 
months period cnded the 30th June, 1993 . 

Outlook " of the Intenational Monetary Fund ( IMF ) cautions 

that the outlook remain unusually uncertain " . Among the 
1. 02 Pursuant to the enactnient of Industrial Finance Cor principal obstacles to global recovery are the recent narket 
poration ( Transfer of Undertaking and Repeal ) Act, 1993 on deterioration in the economic performances of Japan and spe 
tho 2nd April, 1993, The Industrial Finance Corporation of cially Furope , which is expected to remain in l ecession for 
India Ltd . ( also referred hereinafter as IFCI) was incorporated much of 1993 . Although sono industıial culintriey have cmer 
As a company under the Companies Act, 1956 on the 21st May, ged from recession , growth rates have declincd in many other 
1993 and the Certificate for Cominencement of Business was countrie , Consequently , the growth rate of world output 
isued on the 24th June, 1993. As per the Notification issued increased fjom 0 . 5 % in 1991 to 1.75 % in 1992 . No:with 
by the Government of India , Ministry of Finance , Department standing this, the IMF Report predicts tbat the rccovcry will 
of Economic Affairs ( Banking Division ) on the 7th June, 1993 . continue to strengthen , with world output growth increasing to 
the undertaking of IFCI under IFC Act , 1948 stands trans 2 .25 % in 1993 and 3 . 5 % in 1994 . 
ferred to and vested in the aforesaid company with effect from 
the 1st July , 1993. 

1 . 10 Some controversy was vencraled by the IMF s move 
1 .03 The Government of India , Ministry of Finance , Depart 

to use Purchasing Power Parity ( PPP ) instead of market ex 

change rates to determine the size of individual economics and 
ment of Economic Affairs ( Banking Division ) vide another 

their weightage in the world cconomy. This also uffcctau 
Notification dated the 7th June, 1993 , Amended the Industrial 
Finance Corporation Rules , 1965 and permitted the basiness 

growth rates of the world as a whole and of different regions. 

The weightage of developing countries rose from 17 . 7 % to 
year of ) FCI to be closed on the 30th June ,. As such , IFCI 

34 .4 % , that of industrialised 
closed its accounts for the business year 1992 - 93 on the 30th 

countries fell from 73 .2 % to 

54. 4 % and that of East Europe and Commonwealth of Indepen 
June, 1993 instead of the 31st March, 1993. The Report pre 

dent States ( CIS ) rose from 9 . 1 % to 11.2 % , The 
sented herclinder is for 15 months period , i. e., from the 1st 

Indian 

economy was the sixth -largest in the world on this basis and 
Apdl, 1992 to the 30th June, 1993. The previous year s figures 

was valued at $ 1105 billion in 1992. The PPP - based measures 
wherever given , are for full 12 months ( April-March ) . 

would imply stionger growth in the world economy by an avc 
11.04 As a backdrop to the operations, perforinance and 

rage of about 0 . 5 % annually between 1983 and 1992 . 
working results of JFCI during the period , it may be useful to 
take & synoptic view of the global economic scenc and the ( B ) INDIAN ECONOMY — 1992 - 93 
Operating economic and industrial environment that prevailed 
in India during the year 1992 - 93 ( April-March ) and the out 

1 . 11 The year 1992- 93 has been a turbulent one for the 
look for the future, 

Indian economy. The liberalisation process got stalled for a 

time because of the scam in the gilt-edged and stock markets. 
( A ) GLOBAL ECONOMIC SCENE 

The communal and other riots in December , 1992 and Jaunary , 
1,05 The world economy, according to 

1993 too had a clouding effcct, Of course , prices canne under 

Trade & Develop 
ment Report 1992 of the United Nations Conference on Trade 

control thanks to a bumper huvest and a fairly comfortablc 
And Development (UNCTAD ), is in a period of un - coordi 

balance of payments position . The real Gross Domestic Pro 
hated and overall wçok growth , with little prospects of vigorous 

duct (GDP ) was estimated to have expanded at the rate of 3 % 

during 1992-93 as against a measure 1 .2 % growth during 
recovery in the near future . UNCTAD says that the key pro 

1991 -92 . Ilswever, lecent decisions of the Government go 
blems facing the world economy are stiuctural in nature and 

to confirm that the process of opening up the cconomy has 
specific to particular country groups or regions. A clcar exa 

been resumed and new measures would be adopted to sustain 
niple is of the countries of Central and Eastern Europe , where 

a growth ol 5 . 6 in GDP in 1993- 94 . 
new political, economic and social institutions are being built. 


AGRICULTURAL SECTOR 


1 . 12 Agriculture and allied activities constitute the single 
largest contributes to the GDP, accounting for about 35 , OF 
the total GDP. Over the last four decades , agriculture has 
madç rapid strides in India . The production of several com 
modities including oil -seeds (around 21 million tonnes ) , cotton 
( 12 million bales ) has shown significant increase . The all 
timu higli foodgrains production of 181. 2 million tonnes dur 
ing 1992-93 which opened up prospects of exporting surplus 
c ), is a testimony to the resilience of Indian agriculture . 


1.06 According to the Organisation for Economic Coopera 
tion and Development (OECD ) , growth in the so called Dyna 
mic Asian Economics (DAEş ) has slowed but they will con 
tinue to benefit from faster growth in China Hongkong and 
Taiwan - - two of the DAEs, alongwith South Korea, Singapore . 
Thailand and Malaysia - will still benefit from trade, financial 
and technological links with their booming neighbour , Tho 
OECD says activity has been relatively buoyant in several Latin 
American countries, that have stubilesed macro economic con 
ditions and adopted outward looking policies, 

1, 07 UNCTAD estimates 1. 5 growth in developed ccono 
mics in 1992 and a broader recovery of 3 % for 1993 . In 
North America , UNCTAD estimates 1. 5 growth rate for the 
US Economy in 1992 and 2 ; for the Canadian Economy. In 
Western Europe , the current uncertaintics revolving around the 
process of ratification of the Maastricht Treaty are having an 
utsctting jimpact on business confidence . In South Asian count 
riog - - India , Pakistan , Bangladesh , Nepal, Srilanka, Maldives 
and Bhutan - the cconomic Outlook depends not only on 
tho foreign cnvironment but also il domestic factors 
such as political stability , weather conditions, domestic 
demand and the speed at which variruis policy reform ; 
to restructure the economics are being implemented . In West 
Asia , increased exports by some oil producers ghould contribute 
to decrease in their current account deficits . 


1.13 The Eighth Plan has focussed on consolidating the 
guing from the base built over the year in agricultural pro 
duction , sustaining the improvements productivity and realising 
the country s potential by stepping up agricultural exports . 
The Eighth Plan has proposed to step up total investment in 
agriculture to 18 .65 % from 11.23 % in the Seventh Plan . The 
actual investment in agriculture is targetçd at Rs. 1, 48 , 800 
crores out of a total of Rs. 7 , 98 ,000 crores during the Plan 
period . The target for export of agricultural and allied com 
modities during 1993- 94 has been fixed at $ 2255 millions 
envsiaging 4 growth of 12 . 5 % in doller terny over the previous 
year. The anticipated level of these exports during 1992 - 93 
was $ 2000 million . 
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INDUSTRIAL SECTOR 
(i) Policy initiatives 


1, 14 With the announcement of the New Industrial Policy 
in July , 1991, a large number of Government instructions re 
lating to entry, licensing and controls on corporate behaviour 
were relaxed , The thrust of the policy measures undertaken 
in 1992- 93 has been to deepen these reforms and extend them 
to other sectors of industry . Manufacture of a wide range of 
products , such as industrial alcohol, motor- cars , and consumer 
durables ( refrigerators , washing machines , air-conditioners ) , 
hides and some leather goods, was delicensed . The system of 
endorsement of capacity expansion under modernisation / re 
novation was discontinued except in the case of industrios under 
conpulsory licensing or located in restricted areas . 


1 . 20 It was recognised that tho deregulation of industries 
and liberalişution and globalisation of the economy would load 
to a rupid move towards modornization and technological op 
gradation . To cnable tho labour force to remain activo pro 
ductive partners in the process of modernisation , Government 
established the National Renewal Fund (NRF ) , The NRF, 
which was operationalised in 1992 - 93, will provide assistance 
to cover the cost of re -training and redeployment of labour , 
wherever such a need arises as a result of modernisation and 
technological upgradation . It will act as a safety net for labour 
employed in industrial units undergoing structural rc - adjust 
ment. 


( ii) Industrial Performance 


1 . 15 The private sector ( including foreign investors ) was 
invited to invest in oil exploration and refining, which was 
earlier reserved for the public sector. The Government also 
threw open to privato sector all the 13 ininerals so far reserved 
exclusively for the public sector. The power sector was opened 
to both domestic and foreign private investinent, and the Union 
Budget for 1993 - 94 introduced a five year tax holiday for new 
projects for generation and distribution or only generation of 
power. An Investment Promotion and Project Monitoring Cell 
was set up to assist the entrepreneurs on it wide range of sub 
jects including the licensing policy , tariff and dutics , etc . 


( a ) Major sectors 

1.21 Industrial production during 1992 -93 (April -March ) 
registered a growth of 1 . 3 % as against a fall of 0 . 1 % during 
1991- 92 ( April-March ) . Production in the manufacturing 
Sector expanded by 0 .6 % as compared to a dcclino of 1 .6 % 
in the previous year. In the mining & quarrying yoctor , pro 
duction cxpanded by 1. 5 % against the 0 .3 % growth of tho 
previous yeur, Growth of the power sector slowed down from 
8 . 5 % in 1991- 92 to 5 % in 1992 -93. The most worrisomie 
fcature of the growth of industrial production in 1992- 93 WAS 
the very sharp decline in thc 4th quarter of the year . During 
the first three quarters of the year, industrial output expanded 
lny 3.7in but there was consistent fall during the last quarter of 
1992 - 93 . 


(b ) Mujor industries 


1. 16 A number of measures were initiated in the fiscal and 
monetary policies to revive industrial growth . The Budget for 
1992 - 93 announced Liberalised Exchange Rate Management 
System ( LERMS ) under which 60 % of foreign exchange carn 
ings were allowed to he converted at market rates of exchange. 
This had grcatly facilitated accccss to inported capital goods, 
lochnology , and raw -material. The LERMS was modified with 
effect from the 1st March , 1993 to makc the rupee fully con 
vertible on the trade account . Tradę policy also was liberalig 
ed and the rcatricted list of imports was pruncd substantially . 


1.22 During 1992 -93 , total sulcable stcel production at 16 
niillion tonnes was 14 . 6 % higher than in 1991-92. Production 
of integrated steel plants increased by 13 . 4 % and that oť sc 
condary sccl produccrs by 19 % . Production of cemont at 
54 . 14 million tonncg was only 0 . 2 % higher than in 1991-92 
and lowei than the target of 36 million tonnes . Production of 
nitrogenous fertilisers at 7. 43 million tonnes was only 1 .8 % 
higher as compared with 7 . 34 million tonoes in 1991 - 92 . Phos 
phatic fertilisers production during the same period declined 
by 10 % from 2 . 56 million tonnes to 2 . 30 million tonnes . 
Caustic sudit production at 10 .62 Cakh tonnes wall 4 . 4 % 
higher than 10 , 18 lakh tonncs produced during the 
previous year. Seda asti production was 13 .83 lakh tonnce 
during 1992 -93 as against 13 .27 lakh tonnes in 1991- 92 . 


1 . 17 In order to stimulate the flow of foreign investment, 
stipulation regarding dividend balancing hitherto imposed on 
all forcign investment approvals , was withdrawn except in the 
case of specified industries in the consumer goods sector. The 
list of high priority industries , where foreign investment upto 
51 % was allowed automatically , was revised , rationalising the 
carlier grouping and adding now items. The Government allo 
wed upto 51 % forcign equity participation in shipping com 
panies and in the software industry . Automatic approval of 
Reserve Bank of India (RBI) for raising foreign equity upto 
51 % would be available to companies wishing to raise foreign 
equity as part of an expansiou programme in the high priority 
Industries and also to companics predominantly engaged in 
high priority industries to raise equity based without an ex 
pansion programmo. The restrictions on the use of foreign 
brand names or trade marks for goods sold in the domestic 
markets , were withdrawn . The colling on foreign equity in the 
mining industry was raised to 50 % . Equity participation of 
over 50 % by foreiga parties in non -captive mines could also 
be considered on case -to -case basis. The foreign Exchange 
Regulation Act ( FERA ) was amended and investinont restric 
tions on FERA companies were substantially removed , Non 
Resident Indians (NRIS ) and Overseas Corporate Bodies 
(OCB ) predominantly owned by them were allowed to invest 
upto 100 % foreign cquity in high priority areas with full 
repatriation benefits . Investment by NRIs upto 100 % on full 
repatriation benefits was also allowed in export and trading 
houses , hotels and tourism - related industries . India also signed 
the Multilatcral Investment Gaurantee Agency Protocol for the 
protection of foreign investments on the 13th April , 1992 . 


1. 23 in tlac textile sector , total cloth production at 23, 140 
million sq .mtrs . during 1992-93 was 2 .4 % higher than 22, 388 
million sq . intis , in the previous ycar. Cotton textile exports at 
Rs. 4 . 869 crores recorded an impressive growth of 27 % in 
1992 - 93 . While yarı production at 1819 million kgs . W88 8 % 
higher than 1684 million kgs. produced in 1991 - 92 , fabrics 
production by mill sector declined by over 5 % in 1992 - 93. 
The inan -mads fibre yarn production increased by 11 .4 % 
at 7 .62 laklı tonncs as against 6 . 84 lakh connes in 1991- 92 . 
Exports of synthetic fibre were 30 % higher than in 1991- 92 
in 16ms of value, 


1 .24 Sucar produc ion at 125. 85 lakh tonnes during 1992-93 
was lower by 30m as compared to 129 ,68 lakh tonner produced 
in 1991-92 . The leather industry achicved a growth of 4 % 
during 1992 - 93 and was the 4th largest foreign exchange carner . 
Rubber production at 4 . 50 lakh tonnes was higher by 6 . 1 % 
comparcul to the production of 4 . 24 lakh tonnes in 1991- 92 . 
Automobile tyre production at 209 lakh 110s , was 7 . 9 % higher 
than in 1991- 92 . 


1 . 18 With a view to giving substantial thrust cor encourag 
ing industrialisation in States and Union Territories which are 
industrially very backward , the Union Budget for 1993 - 94 
announced a five year tax holiday for new industrial under 
takings set up in these Statęs /Union Territories . 


1. 25 The capital goods industry continued to show strains 
during 1992 - 93 as well . The electrical machinery industry 
which shrank by 12 . 5 % during 1991- 92 , further shrank by 
1 . 5 % during 1992-93. Metal products declined by 7 % during 
1991- 92 and by 5 % during 1992 - 93 . Similarly , output of the 
nonelectrical machinery industry fell by 2 . 9 % and 3 % during 
1991- 92 and 1992 - 93 respectively . While the transport equip - - 
ment industry recovered with a 2 . 5 % increase during 1992- 93 , 
the automobile industry continued to registul a full . The com 
mercial vehical scgment was the worst affected in the four 
whecler category . Auto anciliaries , hower : " , performed com 
mendably . 


1. 19 In futherance of its policy of deregulation , the Govern 
mcnt also announced decontrol of phosphatic fertilisers and 
molasses . It also grwul incentives for the sugar industıy by 
reducing the levy sugar quota from 45 % to 40 % therby in 
arcasing tho open market quota to 60 % . 
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( 6 ) Infrastructure 

reduced to a maximum level of 150 % were further reduced to 

a maximum of 1109 and again ot 85 % . In addition , decmai 
1.26 . Among the infrastructure industries, production of 

exports have been granted refund of terminal excise duty . With 
crude oil at 26 . 94 million tonnes during 1992 - 93 was 11. 2 % 
lower than the production level of 35. 35 million tonnes in 

a vicw to increasing availability of export finance , interest rate 

on export crcdit, which was reduced by one percentage point 
1991 - 92 , which in turn was . 8 . 1 % lower than tho peak level 
of 33 .03 million tonncs crude 

with effect from 29th February , 1992 , has been further reduced 
production in 1989 - 90 . "The 
decline in domestic crude oil production led to increased reli 

by one percentage pojat across the board with effect from the 

9th October, 1992, 
ance on iniports. During 1992 - 93 crude oil import was esti 

RBL issued instructions to commercial 

banks to ensure that a minimum of 10 % of net bank credit 
mated to be 29.42 million tonnes . Coal pioduction during 

was made available to the export sector by the end of June, 
1992- 93 at 238 . 23 million tonnos ( coking coul 45 . 40 million 

1993. Banky have also been advised to ensure that their naxi 
tonnes and non - coking coal 192 . 83 million tonnes ) was 3 . 9 % 

mum permissible financial limits should not be allowed to bo 
higher as compared with the production in 1991- 92. Power 
generation at 301 billion kwh . increased by 5 % during 1992 

a constraining factor for export credit . 
93 in spite of a 3 . 9 % fall in generation in hydro - power . The 

1. 30 Several additional measures were taken to 
average plant load factor of thermal plant during 1992 - 93 

encourage 

investnient flows : direct foreign investment, portfolio invest 
improved to 57 , 1 % as compared with 55. 3 % in 1991- 92. 

ment, 
During 1992-93, transmission and 

NRI investment and deposits 
distribution losses were 

and inves ment 
about 23 % . Railways carried freight trafic of 349.61 million 

in global depository rcccipts. In addition to what has 

been stated in para 1 . 17 supra , Government have allowed 
tonnes, which was higher by 3 .8 % than in 1991- 92. 

reputed Foreign Institutional Investors ( FIIs ) to invest in the 

Indian capital market subject to the condition that they registor 
( d ) Corporate performance 

with Securities & Exchange Board of India (SEBI) and obtain 

RBI approval under 1-ERA . Portfolio investments by the FIlg 
1. 27 Results announced for the year coded March , 1993 , 

in the primary and secundary markets are subject to an overall 
indicate that the corporate sector has performed well. A survey 

ceiling of 24 6 of the issued share capital in any company . 
of thc results of 617 companies carried out by the Centre for 
Monitoring the Indian Economy, Bombay ( CMIE ) ( published! 
in its half - yearly Economic Outlook - June , 1993 ) 

TRADE PERFORMANCE AND FOREIGN EXCHANGE 
indicate 

RESERVES 
that nominal net sales of the corporate sector increased by 
18 . 7 % , which was marginally higher than 18 .4 % increase 
registcrod in the previous year. Rate of Growth of grase pro 

1.31 Exports in doller terms during 1992 - 93 recorded an 
fits has declined consistently since 1989 - 90 when it registered 

increase of 3 .690 as against a decline of 1 . 1 % during 1991-92. 
an inipressive 37 % increase -- - the growth rate was 13 % ir 

Exports to General Currency Area (GCA ) increased by 10 .8 % 
1992 -93 . Net profits, on the othor hand , show a smart recovery 

as against an increase of 6 . 2 % druing 1991- 92 . Declino in 
after having fallen from a growth by 37 % in 1990 -91 to 5 % 

Rupee Payment Area ( RPA ) exports at 62.8 % was sharper 
iry 1991- 92 , growth of net profits recovered to 14 . 5 % in 1992 

compared to decline of 42. 4 % in the corresponding period last 
93. Larger conipanies ( those with a turnover of more than 

year. Imports in 1992- 93 ( in doller terms) increased by 
Rs. 100 crores numbering 121 companies in the survey ) show 

12 . 1 % . Imports of Petroleum , Oil and Lubricants (POL ) 
a much less impressive performanco compared to the inedium 

rose by 20. 9 % while non - POL imports increased by 8 . 7 % . 
Alid small companies . Salos of these companies grew by about 
7 % , gross profit and net profit increased by about 9 % , Profits 

1 .32 Foreign Exchange Reserves (excluding gold and Spen 
of these conipanies have essentially been derived from other 

cial Drawing Rights (SDRs ) ), which had declined to $ 1141 
inconie . 

million at the end of August, 1991, increased to $ 6434 militon 

by the end of March , 1993 . 
FOREIGN TRADE AND BALANCE OF PAYMENTS 

FINANCIAL SECTOR 
(i) Policy initiativer 

(i ) Financial sector reformy 
1. 28 In order to provide a boost to the export activities 

1.33 Pursuant to the Narasimhan Committee recommenda. 
during 1992 - 93 and especially in the context of tho Eighth Plan 

tions, reform srtategles in the financial sector have beco initiat 
projections of export at 13 . 6 % per annum in volumo terms, a. 
new Import - Export Policy for a five year porlod , 1992 - 1997 . 

ed to promote a diversifiel, competitive and market -oriented 
was announced . The fundamental thrust of the new EXIM 

financial syyteni subject to prudential regulation and supervision . 
Policy is to ensure freedom and make trade frce from digcre 

Reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR ) has been made 

and the objective is to further reduce it to 25 % over three 
tiary control. With the objective of ensuring the availability 

yers . The reduction is expected to mako more funds available 
of the requisite imported inpuig for export activity , changos 

for lending to trado and industry . Cash Reservo Ratio (CRR ) 
have been made in various schemes , such as Duty Exemption 
Schenne (DES ) , Export Promotion Capital Goods Schenc 

has also been reduced , therby relcasing additional lendable 

resources. The interest rate 
( EPCGS ) and Duty Drawback Scheme (DDS ) , to provido 

structure has beon rationalised 
raw -materials , parts. components, etc , and capital goods at in . 

with the reduction in the number of deposit rates and lending 
ternational and near international prices to exporters for export 

Tatos . 
production . The International Price Reimbursement Schiene 
(IPRS ) has been reviewed and enlarged in coverage to enable 

1. 34 Rescive Bank of India ( RBI) has issued guidelines to 
cxporters to utiliso Iron & steel, available domestically and yet 

binks on new prudential norms relating to income recognition , 
remain juternationally competitive . Special import licences 

classification of assets and provisioning for bad debts . Mininium 
have been granted to certain categories of exporters for import 

capital standardy have been specified in accordance with the 

internationally accepted Basle Committee norms. 
of certain items in the Negative List of import to act as an in 

Indian 
centive for creater exports . The Schcmcs of Export Proce . 

banks , which have branches abroad , have to achieve unimpair 
68ing Zone ( EPZ ) and export -Oriented Units ( EOUS) have 

cd minimum capital fund equivalent to 8 % of the aggregate 
been cxtended to cover agricultural and related activities, be. 

risk weighted assets and other off balance -shect exposurcs by 
sides manufacturing activities allowed earlier. As a part of 

31st Mach, 1964. Other banks are required to achieve a capl 
the Cominodity Specific Strategy ( CSS ) to increuse exports . 

tal adequacy norm of 4 % by 31st March , 1993 and 8 % by 
34 products have been identified during 1992 -93 as Extreme 

31st March , 1966 . Foreign banks operating in India were to 
Focus Products ( EFP ) which have the export potential 

achicve the 8 % norn hy 31st March , 1993. It has also been 
of 30 % growth in volume and value torms. A new 

decided that the banks, which are in a position to do so . will 
set of guidelines facilitating setting up of joint ventures over be allowed to access the capitul inarket to raise fresh equity to 
seas with equity participation has also been iseled , Partial moct their shvitfall in capital requirements over the next 
convertibility of the rupce introduced in March , 1992 to re three years . While no guidelines have been issued by RBI for 
place th Exinscrip System , has been changed to full coni the financial institutions, it is expected that similar guidelines 
Vertibility on trade account with cítcct from the 1st March , will be issued soon . 
1993. 

1. 35 Recognising that cntry of private sector banks would 
1 . 29 Changes in the fiscal, Anancial, monetary and industriu ) enhance competition and secure efficiency and low cost inter 
policies have lulso been undertaken to ensure that they support mediation services for society at large , norms have been formu 
the cxport effort. During 1992- 93 , import tariff levels carlier lated and announced for establishma- ne new banks in the 
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Securities Trading Corporation of India to provido a base for 
active secondary markets in Government dated sccuritios and 
PSU bonds. 


1 .42 Steps were also taken to strengthen the market for 
Government securities through an upward revision in interest 
rates and the introduction of system of auction of securiites . A 
refinancing facility for these securities was also provided . 
Auctioning of 91 - day and new 364 -day treasury bills has com 
menced . 


private sector , Supervisory arrangements are also being streng 
thened by, setting up a separate Board for financiul supervision 
within RBI 
(11 ) Monetary and credit policy 

- 1. 36 . The overall monctary policy in 1992 - 93 continued to 
he restrictive to bring about a reduction in inflation , but there 
was some relaxation aimed at giving a stimulus to the pro 
duative sectors of the economy. The floor lending rate for 
advances of over Rs. 2 .00 lakhs was brought down from 1994 
lo 17 % in two stages and has been brought down furtlier to 
10 % in June, 1993. Bank , were given freedom to fix the 
interest rates on Non -Resident External ( Rupec ) Account a 
also on domestic terin deposits subject to ching of 12 % and 
\ t % respectively . Selective Creclit Controls Against cotton , 
tapas; vegetable seeds and oils were relaxed . A target of at 
beinst 10 % of net bank credit was fixed for credit to exporters 
borbo attained by banks by June, 1993. Interest rato on export 
credit were cut across the board by ono percentage point, The 
SER on net time and demand liabilities as on March , 1992 , 
V78 reduced from 38 . 5 % to 37 .75 % in a phased manner. A 
further one percentage point out to 36 .75 % ) on the SLR WAS 
announced in April . 1993; the SLR would be brought down in 
four steps of 0 .25 % each , with the last step being made effec 
tive from November 13 , 1993. However , for any increase in 
the nct demand and time liabilities over the April 3, 1992 level, 
the SLR 1o preseribcd at 30 % . CRR was reduced from 150% 
to 14 % in two steps , the second step was made effective on 
May 15 , 1993 . 

1.37 The commercial banks would, henceforth . be permitted 
to , rediscount expoit bills at rates linked to international interest. 
rates A cw Foroign Currency Non -Resident Account ( Banks 
would . bo introduced wherein the exchange risk would be borno 
by the banks instead of RBI; Foreign banks have been 
asked to meet the priority sector lending target by June , 1993 ; 
Shortfall, if any , would have to be met by depositing an equi 
valent sum with Sinall Industries Development Bank of India 
( S ]DBI) at a rate of interest of 10 % per annum . Further in 
future, the aggregate larget for priority sector lending by foreign 
babks -would be the same as for domestic banks but would in 
Chand export credit Foreign banks should Atain priority sector 
londing including export credit of 32 % by March , 1994 . 
(iii) Monctary and credit trends 

1. 38 There has been some moderation in inonetary expansion 
in 1992 -93 . The rate of expansion of M3 (broad money ) 
during the financial year 1992- 93 was Rs. 41,817 crores 
( 13 . 1 % ), as compared with an increase of Rs, 51 , 558 crores 
( 19 , 3 % ) in 1991 - 92 . The rate of expansion in M3 in 1992 
93, was, however , substantially , higher than the targeted growth 
ripip of 10 ,4 % . 


1 . 43 After the office of the Controller of Capital Taşucs 
( CCI ) was abolished , the Securities and Exchange Board of 
India ( SEBI) was made the regulatory body for the Stock 
Markets . SEBI gave freedom to these entering the market in 
the matter of priciog of issue instruinents subject to adequate 
disclosure of information . This freedom was used by promo 
ters of a large number of companies to price their equity issues 
at close to the high prevailing market prices. In many cases, 
the market price fell to below the issue price soon after subs 
cription was closed . This had a dampening effect on jovestors 
confidence . As a consequence , the Stock Markets went into a 
prolonged slump. 
PRICE SITUATION 

1.44 The price situation improved considcrubly during 1992 
93 with a gradual decline in the annual ra e of inflation in the 
course of the year . The annual rate of inflation as measural 
by the Wholesale Price Index declined from 13 .6 % at the end 
of 1991- 92 to 6 . 8 % in March , 1993 and further to 6 . 1 % in 
June, 1993. The decline was due largely to agricultural goods, 
both essential consumer goods and industrial inputs . Although 
prices of fertilisers and petroleuin products were raised signi 
ficantly , the increase in administered prices in 1992 - 93 was 
more imoderato than in the previous two years . The average 
rise in Consumer Price Index for Industrial Workers came 
down to 9 ,6 % during 1992 -93. against 13. 5 % rise in 1991- 92 
quid 11.6 % 6 rise in 1990 -01. The principal factors, which have 
helped to contain inflation during the year, include strict con 
trol of fiscal deficit, liberalisation of imports , a tight monetary 
policy and relaxation of import compression measures to boort 
industrial production . 


PROSPECTS ( 1993 -94 ) 

1 .45 The year 1993 - 94 shoull be consideral as a wator- shed 
for the Indian economy. The sucess of the Eighth Plan will 
depend on the positive results of the libcralisation policy and 
the removal of contradictions in approach when scoking to eli 
minate bottlenecks. A better understanding of the implications 
of new developments muy be possible in the 2nd year of the 
Pla , i. e . 1993 -94 . On a preliminary Has @ 9sincnt, the economy 
appeais to be poised for vigorous growih . 


139 The aggregate deposits of scheluled commercial banks 
during 1992 - 93 , showed an increase of Rs. 36 , 389 crores 
( 13 .8 % ) as compared with an increase of Rs. 38 ,217 crores 
( 19. 8 % ) in 1991 - 92 . Demand deposits showed a very small 
Increase of Rs, 659 crores ( 1. 576 ) Juting 1992 - 93 as compared 
with a very large increase of Rs. 11,896 crores ( 35, 8 % ) 
during 1991- 92. During 1992 -93, timo deposits showed a very 
strong growth of Rs. 35 , 729 croics ( 19. 2 % ) as compared with 
an increase of Rs. 26 , 321 crores ( 16 . 5 % ) in the precedina 
· year : 


1,46 Thero has been a balanced growth of the agricultural 
sector in 1992 -93 season . This has given rise to hopes for the 
subsequent years of the Eighth Plan period especially as the 
new agricultural policy under formulation , is expected to 
eliminate the remaining constraints on the farm sector. Food 
grains target of 210 million tonnes can be easily realised while 
the target of 23 million tonnes for oil -seeds and 140 lakh bales 
for cotton can be substantially achieved . The output of sugar 
cane and jute too can be stcadily increased with proper relativi 
ties between prices for various competing crops . Since tho 
food processing industries have been accorded high priority , 
and particulaily those with export potential, emphasis should 
be on stabilining cultivation in rain -fed areas and raising ylelds 
in regions with assured irrigation facility . 


(tv ) Capital marker and in erstment scenario 

1: 40 . Alongwith the banking system reforms, parallel re 
forms were also initiated in the capital market. SEBI was 
given statutory status by promulgation of an Ordinance on the 
30th January, 1992 . The Capital Issucs ( Control) Act, 1947, 
under which the Government exercise control on the volunte 
and pricing of capital issues was repealed and the Office of 
Controller of Capital issues ( CCI) was abolished , Permission 
was given to selcated Indian companies to access the global 
tapital market . SEB ) commenced the regulation of the capital 
market and the regsitration of brokers , sub -brokers and dealers , 
Foreign Institutional Investors have been permitted to invest in 
Indian companies . Mutual funds and portfolio managers have 
been brought under the regulatory powers of SEBI. 

1 .41 The orderly functioning of capital markets necessitates 
improvements in the tracting system and pracedural formalities 
to cope with increased volumes , Towards this end , the Natio 
pal Stock Exchange of India Ltd . was set up by the Finanelal 
Institutions and banks. RBI has proposed the establishment of a 


1| 47 Industrial output is expected to expand by around 
1. 5 % duruig 1993-94 . This would mark a small recovery 
from the 1 . 3 % incrcase registered during 1992-93 and the 
0 .16 decline recorded during 1991 -92, Investment activity is 
expected to revive in 1993 - 94 . The toatation on the capital 
markets are projected to inccase further to about Rs. 35 ,600 
crorcs Juring 1993- 94 , 


1. 48 The Eighth Plan started on April 1 , 1992 after a ono 
year delay. Owing to the new appioach to Plan objectives . 
it was only in May . 1992 that the total outlay of Rs. 7, 98 .000 
crores as compared to Rs. 4 ,00 , 000 crores in the Seventh Plan 
could be finalised . The ontlays for the public vis - a - vis the 
private sector have undergone a significant chunge as compared 
to past Plang as the share of the former is lower being 45. 24 % 
of the totat. The private and joint sector will have a greatet 
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Jole in the future even in the power, fertiliser, petro -chemical 1.51 The World Bank in its report entitled Global Econo 
and other busic sectors and even in oil exploration and exploi mic prospects and tho Developing Countries 1993 ha 
tation . However , the public sector will remain dominuit in opined that India would achieve an average growth rate of 
coal, iron -ore and non - ferrous metals . In manufacturing, the about 5 % annually in the 1990s. It further says that the pros. 
private sector will find in importance with & share of 25 % in pects of the country reaching a higher growth puth would 
fresh investment. However , in the energy sector even with the dcpend upon ( i) the speed with which exports respond to 
efforts to encourage the entry of private entrepreneurs, the the stimulus that has already boon given and ( ii) the speed 
public sector will continue to account for ilg mush As 90 % of with which the economy is able to take advantage of the 
total outlay. In communications also ; the public sector will be incentivey given . 
dominating with usare of 96 % , though the manufacture of 
telo -communication equipment is being encouraged in the 

2 . OVERALL OPERATIONS : 
private sector . 

2.01 The year 1992- 93 ( April 1992 to June 1993) was a 
1. 49 The short term liquidity crisis in India s balance of water -shed for IFCI. An Ordinance was promulgated by 
payments has been overconic and international confidence the Government on 1st October, 1992 to convert the Indus 
restored . The Improvement in the balance of payments trial Finance Corporation of India into a company 90 AS 40 
situation during 1991-92 , reflected in a substantial buildup enable IFCI to access tho capital market and reduce ite 
of foreign exchange reserves , provided the under - pinning for dependence on Government guaranteed funds. The revirou , 
further reforms and . liberalisation in the external sector Hccounting norms for banks had also been issued by the 
during 1992 - 93 . A lasting solution to the paymenty pro Reserve Bank of India and similar guidelines for accounting 
blem would be to sustain and also strengthen the prekent standards to be followed by Financial Institutions word 
momentum in cxport growih . 

expected to follow . Consequently ; an added thrust was given 

to quality of the proposals considered for finuncial assistance. 
1. 50 The Central Government s resolvo to implement the In spite of this difficult scenario , during the 15 months 
economic reformy enshrined in its liberalisation policies is period in 1992- 93 ( April 1992 to Juno 1993 ) , overall net 
reflected in its discussion paper entitled - Economic Re sanctions of - IFCI - under its various schemes of assistADOS , 
forms - Two Yours After and the Task Ahead" containing aggregating Rs. 3714 . 10 crores in rospect of 533 projects , 
ibe agenda for the next three years , which envisages a sharp were higher by 22 . 0 % on annualised basis as compared to 
cut in Central fiscal deficit from 5.6 % in 1992 - 93 to 3 % of tho net financial assistance of Rs. 2433.00 crores sanctioned 
GDP in 1996 - 97, an end to the monopolistic naturo of the during the previous year 1991- 92 ( April -March ). Total dis 
infrastructure sector and a complete ban on generalised loan bursements during the period , aggrcgating Rs. 2463.93 crores 
waivers by - banks and financial institutions. In this discus were higher by 22.8 % - on annualised basis as compared to 
sion paper, the Government has , inter alia , indicated the Rs. 1604 .77 crores disbursed in the previous year. Table - 1 
desire to reduce subsidies , implement a new approach to gives the broad schemo-wise clasification of assistanco BAO 
admioistered prices, further cut in Budgetary allocations to tioned and disbursed in 1992 - 93 ( April-June ) , both under 
public Acctor undertakings, tighten expenditure control and project finance and financial services and correspondingly , 
complete the task of tax reforms. 

scheme-wise cumulativo data as on the 30th June, 1993 . 
TABLE 1 : Schemo-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


-- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


L 


. 


. 


- - -- - - - - 

( RX, Crores ) 
.. . 

(1992 — 93). 
Schemoof Financing 

(April- Junc ) 

Cumulative upto the 30th 

Junio , 1993 
No. of projects Sanctions Disburse No . of Sanctions Disburse 
ments projects , 

ments 
(Rs.) (RS. ) 

( Rs.) _ _ (RO ) 
(1 ) 

(2 ) ( 3) . ( 4 ) 

( 5) (6 ) 
- -- - - -- - - - - - - - - - - -- 
I., Project Finance 
Rolated to projects only , . . 

368 2670 . 06 1936 . 05 3941 13533 . 10 9278 . 38 
(71. 9 % ) ( 78 . 6 % ) 

(81. 3 % ) (83 : 5 ) % 
Sub Total (1) 

2670 -06 1936 . 05. 

3941 13593 . 10 9278 , 38 
(71 . 9 % ) ( 78 ,6 % ), 

( 81 . 3 % ) (83 . 5 % ) 
II Financial Services 
- Equipmont Finance 

237. 69 234 . 61 

1033 . 92 727 , 53 
(6 . 4 % ) (9 . 5 % ) 

(6 . 2 % ) . (6 . 5 % 
- Equipment Leasing 

147. 86 32 . 83 

$ 20 . 40 274 . 31 
(4 . 0 % ) (1 . 3 % ) 

(3 . 1 % ) 
--- Equipoient Procurement 

0 . 47 

35 . 74 

(0 . 2 % ) (0 . 2 % ) 
Equipment Credit . . . . . 

129 . 15 105 .81 

603. 89 436 . 00 
(3 . 5 % ) (4 . 3 % ) 

( 3 . 6 % ) 
- Supplior s Credit . . . . . 

20 . 00 5 . 32 

61 . 05 
(0 . 3 % ) (0 .2 % ) 

(0 . 4 % ) 

(0 . 2 % 
- Buyer s Credit . . . . . 

407. 64 51 . 60 

537 . 38 100 . 52 
11. 0 % ) (2 . 1 % ) 

(3 . 2 % ) (0 . 9 % 
- Assistanco to Leasing and Hire purchase 
concerns . . . . . . 

95. 90 89 . 63 

313 . 63 242 : 72 
( 2 . 6 % (3 . 7 % ) 

( 1 , 9 % ) 

( 22 ) 
--Instalment Credit . . . . . 

5 . 80 • 1 . 01 

10 . 30 

7 : 31 
(0 . 1 % ) (0 . 3 % 

(0 . 1 % ) 
- - - - - - - 

- - 
Sub- total ( II ) . . . . . . 188 " 1044. 04 527 .88 904 3116 , 51 1839. 70 

. ( 28 .1 % 

( 18 . 7 % (16 , 3 % 
- - - - - - - - - - - - 
Grand Totat (T + II) . . . . . 556 3 714 .10 2 463 .93 4845 16649 .61 11114 . 00 

(100 .0) (100 .0) (100 . 0 % ( 100 .0 % (100 ,0 % 
Notas : (1) Actual no , of projects assisted during 1992-93 aro 533 and as on the 30th June, 1993 arc 4309. Some of thd , 

projects have received assistance under more than one Schemo. 
2 . Figure in brackot related to % to total , 


. 


26. 71 


. 


(3 . 9 % ) 
24 . 20 


. 


(0. 1 % ) . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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of Rs. 10 , 636 . 34 crores . The total outstanding assistance 
portfol o as on the 30th June, 1993, was Rs. 8 ,815 .58 crorce. 


Imenstry- w Ise Assistance 


- 2 .0Z Owing to an incroaso in merchant banking activities, 
there was moderate decline in sanctions of rupee foans for 
project finance , disbursements , however, increased by 14 . 3 % 
on annualised basis under project finance . Sanctions under 
foreign currency loans increased by 19 . 9 % , but disburse 
monts thereunder, declined significantly since alterna ive 
sources of funds were available under Liberalised Exchange 
Rate Management System (LERMS ) . Assistance sanctioned 
by way of underwriting and direct subscription recorded 
significant increase of 156 .4 % on annual sed basis , indicative 
of the large amount of funds raised from capital market 
during the period under report, 


2 .04 Industry -wise coverage of overall assistance sanctioned 
by IFCI during 1992 - 93 ( April- Juno ) and cumulatively upto 
the 30th June, 1993, is given in Table - 2 . Industries which 
claimed a significant share in FCI s assistance durin 1992 
93 ( April-June ) , were textiles ( 12 . 9 % ) , potroleum refining 
( 12 . 8 ) , electricity and gas ( 12. 2 % ) , fron & steel ( 10. 7 % ) , 
and chemicals & chemical products ( 9 .6 % ) . Petroleurs 
refining entered IFCI s portfolio for the first time in 1992 - 93 . 
Nymber -wise , textiles with 84 units was on the top followed 
by units relating to chemicals & chemical products ( 82 ) , 
iron & steel ( 51 ), food products ( 30 ) , hotel and touriam 
related act vilies (27 ) , cement (25 ) , electronics ( 24 ) , trang + 
port equipment 20 ), leasing & hire purchase concerns ( 18 ) , 
sugar ( 17 ) , and electricity & gås ( 17 ) . 


2 .03 Cumulatively , the aggregate sanctions accorded by 
IPCI under its various schemes, upto the end of June, 1993, 
amounted to Rs. 16 ,649.61 crores to 4 , 309 projects. The 
Overall disbursements upto the 30th June, 1993, were of the 
order of Rs. 11 , 114 .08 crores, of which , cash disbursements , 
1.o ., disbursements excluding guarantees , were of the order 


TABLE 2 : Industry- wlso coverage of Asslatanete 


(Rs. Crores ) 


- 


- 


- 


Industry 


No. of 
projects 


(1992 — 93) 
( April - Juno ) 
Amount 
sanctioned 

(Rs. ) 
(3 ) 


of 
the total 


% of 


Cumulative upto 
the 30th June, 1993 
No. of Amount 
projects sanctioned the total 

(Rs.) 
(5 ) ( 6) ( 7) 


(2 ) 


(4 ) 


IL 


Sugar 


. 


231 


2 . 6 


111 


21. 95 
19 . 47 
77 .67 
478 .67 


.... 


0 . 6 
0 . 5 
2 . 1 
12 . 9 


1 . 8 


430 . 00 
297. 34 
395 .61 
2036 .05 


159 
783 


3 . 8 


224 


. 


. 

. 
. 


140 . 16 
114 . 94 
165. 64 


3. 1 
4 , 5 


777 , 28 
739 . 98 
958 . 52 


135 


234 


163 


.. 


. 


133 


. 


61 


0 . 6 
5. 8 
5 . 2 
2 . 1 
1 . 5 
10 . 7 
1 . 6 
3 . 6 
5 . 1 
0 . 8 


1 . 6 
10 . 1 


. 


296 


234 


- Co -operative . . . . . 

Others 

- Misc . Food Products 
Textiles 
Chemicals 

- Basic Chemicals . . . . 

Fortiliters & Pesticides . . . . 
---Synthetic Fibres . . . . . 
- Synthetic Resins , Plastic materials and 

Products . . . 

Other Chemicals & Chemical & Products 
Coment and Cement Products 
Paper and Paper Products . . . . 
Rubber Products . . . 
Iron & Steel . . . . . . 
Machinery & Accessories 
Transport Equipment & Parts . 
Eloctronics 
Electrical Machinery & Appliances 
Metal products . . . . 
Non -Ferrous Metals . . . . . 
Misc . Noo -Motallic Mineral Products , 
Gas & Electricity . . 
Hotel & Tourison related activities . . . 
Medical & Health Services . . . . 
Petroleum Refining . . . 
Mining 
Fishing . . . . . . . 
Leasing 
Qihar industries . 

Total . . . . . . 


3 , 2 


. 


173 


. 


199 


128 


21 . 31 
216 . 45 
192 . 87 
78 . 73 
54 . 97 
396 . 44 
57 . 98 
133 . 01 
191 . 35 
31 . 06 
34 . 24 

9 . 43 
69. 68 
452 . 66 
54 . 54 
31 . 69 
474 . 42 
16 . 03 

9 . 81 
95 . 90 
73 . 03 


3 . 8 
5. 1 
1 . 3 
1 . 6 


. 


0 . 9 


739 . 52 
779 . 57 
1059 . 40 
560 . 01 
271 , 28 
1675 . 93 
531. 93 
636 . 26 
846 . 79 
220 . 25 
258 . 53 
149 . 28 
356 . 43 
914 . 14 
328 . 75 
115 .69 
474 , 42 
147 . 50 

26 . 59 
314 . 53 
607 .83 


118 


. 


. 


0 . 3 


0 . 9 


1. 9 


122 
40 


2. 1 


12 , 2 
1 . 4 


. 


0 .7 


0 . 4 
0 . 3 


0 . 9 


. 


0 . 1 


- 


18 


2 . 6 


1 . 9 


1 . 9 


251 


3 . 6 
100 00 


. 


533 


3714 . 10 


100 . 0 


4309 . 


16649 . 61 
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2 . 05 Industry -wise distribution of assistanco sanctioned 
during 1992 - 93 (April -June ) As also cumulative assistance as 
on the 30th Junc, 1993, according to the use -based classifi. 
cation of products is given in Table - 3 . Compared with the 
previous year , intermediate goods industries, consumer goods 


industries and service Industries in IFCI s assistance portfolio 
did not show improvement in 1992- 93 . However, assistance 
to basic industries and capital goods industries was higher by 
82 .7 % and 32 . 9 % respectively than that of the previous year. 


TABLE : 3 Industry -wiso Distribution of Assistance According to Use -based Clasification of Products . 


(Rs. Crores) 


Industry 


No . of 
projects 


(1992 — 93) 
(April - June) 

Amount 
Santioned 

(Rs. ) 


% of 
the total 


Cumulativo upto 

tho 30th Juno, 1993 
No . of Amount 
projects Sanctioned 

(Rs. ) 


% of 


Basic Tadustries 

(viz ., basic motal industries, basic 
industrial chemicals, fortllizors, comont, 
mining, power gonoration etc. ) . 


156 


1796 . 95 
( 786 . 86 ) 


48 . 4 
( 32 . 3 ) 


5937. 93 
(4140 . 98 ) 


(128 ) 


892 
(828 ) 

734 
(710 ) 


413 . 40 
(248 . 79 ) 


11 . 1 
(10 . 2 ) 


2235 . 23 
( 1821 . 81) 


94 


Capital Goods Industries 
(viz ., machinery and accessories, cloctrical machinery 
and applianco , transport oqulpment, otc . ,) . . 
Jotermediate Goods Industries 
( viz . , chemical products, metal products , non -metallic 
mineral products, juto , tyros and tubes, etc .) . 
Consumer Goods Industries 
( viz ., sugar, other food products, cotton /woolon 
textiles paper and other miscellaneous industries) . 
Sorvices Industries 
(vis . hotels , medical services, shipping, etc. 


593 . 63 
(448 . 00 ) 


16 . 0 
( 18 . 4 ) 


827 
(782 ) 


3662 . 19 
(3068 . 51) 


35. 7 
( 32 . 0) 

13 . 4 
(14 . 1) 

22 . 0 
(23 . 7 ) 

23 . 8 
(23. 1) 

5. 1 
(51) 


(204 ) 


722 . 38 
(789 . 33 ) 

187 . 54 
(161- 76 ) 


19 . 5 
( 32 . 4 ) 

3 . 0 


1544 
(1474 ) 

312 
(294 ) 


3962. 87 
(3240 . 33 ) 

(851 . 39 
(663 86 ) 


(68) 


(6 .7) 


Total . . . . . . . 

553 3714 . 10 100 . 0 

( 565) (2435 . 0 ) (100 . 00 ) 
Noto : Figures in brackets related to the proylous year 1991-92 as on the 31st March, 1992 . 


430916649 . 61 
(4088 ) (12935 . 49 ) 


100 . 0 
(100 . 0 


- 


- 


- 


State -wise Assistance 

2.06 The State -wise spread of IFCI s assistance in 1992 
93 and cumulatively upto the 30th June, 1993, is set out in 


Tablo -4 . During the period under report, quantum -wloo , 
the States of Gujarat, Maharashtra , Madhya Pradesh , Kar 
nataka, Punjab and Tamilnadu claimed first six positions in 
IFCI s sanctioned assistance portfolio . 


Table 4 : State /Territory-wise Spread of Assistance 


(Rs. Croros ) 


Cumulativo upto tho 30th June , 1993 


State /Union Territory 


( 1992-93 (April- Juno) 
No. of projects Amount 

Sanctioned 

(Rs.) 


% of the total No. of projects 


% of the total 


Amount 
Sanctioned 

(Rs.) 


172 . 85 


8 . 3 


39 


1 . 2 

0 . 2 
25 . 3 


BAON 


0 . 2 
1 . 4 
15 .7 


0 . 5 


3 . 5 


197 


2 . 8 


60 


Andhra Pradesh 
Arunachal Pradesh 
Assam 
Bihar 
Goa 
Gujarat 
Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Korala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan , 
Sikkim 
Tamilnadu . . 


42. 71 

7 . 01 
938 . 88 
204 . 60 
104 . 66 

1 . 16 
244 . 61 

26 . 74 
417 . 24 
429 . 38 


6 . 6 
0 . 7 


266 
213 


3 . 7 
2. 1 
4 . 8 
1. 2 
7 . 0 
15 . 2 


104 


11 . 2 


11 . 6 


|| 


1380 . 92 

0 . 16 
116 . 08 
231 . 39 

83 . 72 
2720 . 78 
621 . 74 
353 .69 

29 . 82 
795. 88 
192 . 04 
1171 . 41 
2522 . 12 

2 . 45 
7 . 96 

2 . 60 
408 .71 
919 . 77 
886 . 39 

2 . 96 
1187 . 11 

4 . 41 
1741 . 84 
822 .63 

2 . 71 
11 . 34 
19 .09 

6 . 12 
424 . 33 
79 . 44 


43. 94 

1 . 2 
239 . 00 

6 . 4 
146 . 79 

4 . 0 
Amount accounted for in HP 
224 .68 

6 . 0 


o rnini 


7 . 1 


Tripuradesh 


208 . 73 
73 . 39 


10 . 5 

5 . 0 


1 . 29 


Uttar Pradesh 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Islands 
Chandigarh 
Dadra & Nagar Haveli 
Daman & Diu , 
Delhi 
Pondicherry , 


wThu 


0 . 1 
0 . 1 


0 . 50 

0 . 25 
176 . 99 

8 . 70 


4 . 8 


0 . 2 


0 . 


533 


3714 . 10 


100 . 0 


4309 


1 6649 .61 


100 . 0 


Total 
8 - - 379 GL. 93 


HR 
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Sector-wise Assistance 


" 2 .07 The sector -wise classification of projects and assis 
tance sanctioned as well as disbursed both during 1992 - 93 
and cumulat vely upto the 30th June, 1993, is given in Table 
5 . During 1992 - 93 , assistance to the extent of Rs. 64 .17 
crores , which formed 1.7 % of the total assistance , was sanc 
tioned to 18 projects in the co -operative sector. The number 


of industrial cooperatives assisted during the period included 
5 sugar cooperatives , two textile cooperatives, 11 other co 
operatives pertaining to basic industrial chemicals and syn 
thetic fibres. Cumulatively , upto the 30th June, 1993, IFCI 
had sanctioned assistance aggregating Rs. 773. 50 crores to 
369 industrial cooperatives, against which Rs. 610 . 20 crores 
had already been disbursed . 


TABLE 5 : Sector- wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed . 


( Rs. Crores) 


Sector 


(1992 - 93) 
(April- June ) 
Sanctions 


No.of 
projects 


Disburse 
ments 

(Rs. ) . 


Cumulative upto the 

30th June, 1993 
No. of Sanctions Disburse 
projects 

ments 
(Rs.). (Rs. ) 


(Rs.) 


- 


- 


(5 ) 


- 


IN 


I. Co-operative 


18 


369 


64 . 17 
(1. 7 % 


72 . 38 
(2 . 9 % ) 


7 73 . 50 
(4 . 6 % ) 


610 . 20 
(5 . 5 % ) 


C 


Süb- total (1) 


· 


· 


· 


· 


· 


· 


· 


18 


64. 17 


72 . 38 
(1.7 % 


369 
(2 .9 % ) 


7 73 . 50 

(4.6 % ) 


610 . 20 
(5. 5 % ) 


II . Corporate 

Private 


i 


i 


. 


. 


. 


. 


. 


. 462 


33 . 3 


2775.66 
(74 . 8 % ) 


2058. 37 
(83. 6 % ) 


12629. 52 
(75. 9 % 


8555 .94 
(77 .0 % 


Public 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


24 


328 


527 . 41 
(14 .2) % 

346 . 86 
(9.3 % ) 


. 108 . 70 
. (4 .4 % ) 

224 .48 
(9.1 % 


1462 .25 

(8 .8 % ) 
1784 . 34 
( 10 .7 % ) 


751. 18 
(6 . 7 % 
1196 . 76 
(10 . 8 % 


Joint 


309 


Sub - Total 


2391 . 55 
(97 .1 % 


515 . 3649 . 92 

(98 .3 % 
533 3714 . 10 

(100 .0) 


3940 15876 .11 

( 95 .4 % 
430916649 . 61 

(100 .0 ) 


10503 . 88 - 
(94 .5 % ) 
11114 . 08 
(100 .0 ) 


Grand Total (I + II) 


. 


2463 . 93 
(100 .0) , 


Note :Fgures in brackets indicate percentage to the total. 


2 .08 In the corporate sector , the private sector , claimed 
assistance of the order of Rs. 2,775.66 crores (74 .8 % ) of 
the total for 462 projects during the period under report . 
The assistance to 24 public sector projects (not covered by 
the Budgetary support of Government) amounted to Rs. 
527.41 crores and formed 14 .2 % of the total With regard 
to the joint sector nroiects, the sancions were of he order 
of Rs. 346.86 crores (which constitute 9.3 % of the total 
assistance ) to only 29 joint sector projects . Thus , the over 
all assistance to corporate sector, comprising private, public 
and joint sectors during the period , aggregated Rs. 3649. 03 
croras to 515 projects. Cumulatively , that assistance agore 
gated Rs. 15.876 . 11 crores ( 95 .4 % of the total ) , againąt 
which the disburcaments effected , were of the order of Rs. 
10 .503. 88 crores . 


Rs. 1642.80 crores in respect of 241 projects , which consti 
tuted 44 .2 % of the total assistance sanctioned . Cumulati 
vely, upto the 30th June, 1993 , IFCI had sanctioned finan 
cial assistance aggregating Rs. 7 ,891,27 crores to 1963 prou 
jects located in notified backward districts / area s, which 
constituted 47. 4 % of IFCI s overal net* cumulative sanc 
tions. The disbursentents against these sanctions upto the 
30th June, 1993 , had been of the order of Rs. 5 ,379 .76 
crores . 


PROJECT FINANCE 

? .10 Thy project finance canctions for the period under 
report amounted to Rs. 2670.06 crores to 368 projects and 
the disburyenients amounted to Rs. 1936 .05 crores. On 
arnu lied bazis , proişct finance , sanctions and disbursements 
wers higher by 21. 3 % and . 23 .8 % respectively in comparison 
to thai of the previous year . Facility - wise classification pro 
ject finance is given in Table -6 . 


ASSISTANCE TO BACKWARD AREAS 
22.09 During the period , IFCI s assistance to projects in 
centrally, notified backward districts / areas amounted to 


PART III - SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 18 , 1993 (AGRAHAYANA 27 , 1915 ) 16457 


TABLE 6 : Facility -wise Classification of Project Finance 


(Rs. Crores) 


Facility 


(1992 - 93) 
(April - June) 
Sanctions Disburse 

ments 


Cumulative upto the 

30th June, 1993 
Sanctions Disburse 

ments 


(Rs.) 


(Rs.) 


(Rs.) 


(Rs.) 


( 2 ) 


(3 ) 


Project Finance 
: - Rupee Loans 


-- Foreign Currency Loans 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1450 . 86 
(54 . 4 % ) 
256 . 87 
(9 .6 % ) 
591. 06 


1252 . 36 
(64 . 7 % ) 
256 . 80 
(13. 3 % ) 
140 . 50 


9234 . 81 

(68 . 2 % ) 
- 2149 . 29 

(15 9 % ) 
* 1352 . 18 
(10 . 0 % 


6905 . 21 
(74 . 4 % ) 
1562 . 30 
(16 . 9 % 

336 . 18 
(3 . 6 % ) 


---Underwriting & Direct Subscription 


: . 


. . . 


: 


- 1352 % 


(22.1 % 


140. 50 


Guarantees 
- For Deferred Payments 


347. 87 
(13 . 0 % ) 
23 .40 
(0 . 9 % ) 


124. 04 
(6 . 4 % ) 
162 . 35 
(8 . 4 % ) 


595 . 51 
(4 . 4 % ) . 
201 . 31 

(1 . 5 % ) 
13533 . 10 
(100 . 00 ) 


262 . 17 
(2 . 8 % ) 
212 . 52 
(2 . 3 % ) 


.- - For Foreign Loans 


Total 


2670 . 06 
100 00 " 


1936 . 05 
(100 .00 ). 


9278 . 38 
(100 . 00) 


und . . OOOORAS 


Note : Figures in brackets indicate percentage to the total . 


2 . 11 Out of the total project finance assistance sanctioned 
by IFCI in 1992-93 ( April- June ) , Rs. 1565. 87 crores was 
claimed by 145 new projects . Of these , 2 projects had a 
capital outlay upto Rs, 3 crores ; 6 projects individually had 
a capital outlay between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores; 16 
projects were in the capital outlay range of Rs. 5 crores to 
Rs. 10 crores ; 36 projects had a capital outlay between Rs. 
10 crores and Rs. 20 crores ; and 85 projects were those 
where capital outlay per project , was above Rs. 20 crorcs , 


from abroad . Country -wise colaborations were : 
Japan 10 , USA 10 , Germany 7 , Italy 4 , Australia 3 , 
Holland 2 , UK 2 , Taiwan 2 , Korea 2 , Sweden 2 , 

Austria 1, Singapore 1 , France 1 , Switzerland . 1 , 
Finland i , Czechoslovakia 1, Spain 1, China 1 , 
Russia 1 ond Belgium 1 . 


FINANCIAL SERVICES 


2 . 12 Out of the 223 existing projects claiming an assis 
tance of Rs. 1104. 19 crores , 56 projects claimed assistance 
of the order of Rs. 430.65 crores for their expansion and 
diversification prograuimos , 53 projects were sanctioned 
assistance of the order of Rs. 207 . 35 crores for their inoder 
nisation programmes and 114 projects were those which 
claimed assistance aggregating Rs. 466 . 19 crores for meet 
ing the cost of cither balancing equipment or project overrun , 
etc . 


2 . 14 While project finance las boon tic slieet anchor of 
IFCI s business right from inception , its entry into the area 
of financial servic : s begin , essentially , in the year 1986 - 87 . 
Within a spanci 7 years , the Merchant Banking & Allied 
Services Department (MBASD ) CIFCI was ablc to esta 
blisli itself weil by diversitying its activities, both fund - based 
and non - find - besed , - apart iroin introducing the number 
of schemics under the Financial Services like Equipment Leas 
ing, Equipment Procurement, Equipment Credit Suppliers 
Credit , Bujors Credit . Fidance , to Leasing & Hire Purchase 
concerns, Instaiment Crodit, ots, MBASD also intensified its 
activities in the , area of project counselling, loan syndication 
and debenture trusteeship assignments , eic . It has been pranje 
ted registration as a Category I Merchant Banker by the 
Securities & Exchange Board of India . 


2 . 13 Some of the special characteristics of IFCIS assis 
tance under project finance in 1992 -93, Were üs under ;- -- 


. 


- Out of 145 new projects assisted , 8 projects were 

those , which were promoted by first generation en 
trepreneurs. These claimed assistance of the order 
of Rs. 67. 32 crores. 


--- Assistance of the order of Rs. 474 .42 crores was 

provide to 2 petroleum refinery units for the Arst 
time by IFCI, 


- Assistance aggregating Rs. 452 .66 crores was pro 

vided to * 17 units engaged in generation of electri . 
city and gas. 


2 . 15 During 1992- 93 (Apu - June , while net sanc 
tioned under Finasfcial Services 0 Rs. 1044 .04 crores 
were higher by 23 . 8 % on annuaisc basis over the net sanc 
tions during 1991- 92 , the disbursanents under Financial 
Services at Rs. 527 . 88 crore were higher by 19 . 4 % on 
annualised basis over the disburs unents in the previous 
year . The share of Financial Services in the total sanctions 
and disblusements during the period , worked out to 28 . 1 % : 
and 21.4 % respectively . There was decline in sanctions 
under Equipment Finance , Equipment Credit and instant 
mené Credit Sélemas . 11 other Schomes, there was mode 
rate growth ; under Equipment Leasing, the growth was 
38. 3 % anni under Buyars , Credit, it was as high as 828 .6 % . 
Ou the ciher hand , there was growih in disbursements under 
all the Schemes except under Equipment Leasing, Equipment 
Procurement Equipment Credit and Supplies Credit : schemes . 


Assistance aggregating Rs. 54 . 54 crores was provided 
to 27 hotel and other tourism -related projects . 


Export- oriented projects with substantial export obii 
gation totalled 46 : the financial assistance being of 
the order of Rs. 609. 92 crores . 


Forty -nine projects sanctioned assistance of the order . . . 2 , 16 During the period under report, MBASD alongwith 
of Rs. 771.49 crores, were those which involved its Bureau at Bombay, handled 160 merchant banking assirn 
foreign collaboration and / or technology transfer ments, of which , 62 related to issue management services 72 


- = 
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to project counselling/ Appraisal and 26 to debeature trustee Other applications from 362 concerns wore sanctioned assis 
sbio . Tho iasuo management assignments helped mobilisation tance duriog the period ; the disposal in 97.05 % cases, hav 
of funds of the order of Rs. 1085.67 crores. Oumulatively , ing been made in less than 4 months time from the date 
IFC s MBASD bad handled , sinco inception in July , 1986 of receipt of complete information and data , 
and upto the 30th Juno, 1993, as many as 525 assignments , 
which included 247 public i89110 $ , bolping in the mobilisation 

2 . 18 In respoct of its schomes under thc Financial Sor 
of the funds of the order of Rs. 3 , 074. 16 crores. 

vices, IFCI processed applications for assistance from 193 
concerns for an aggregato assistanco of Rs. 1 , 245 . 14 croros , 

Out of these , applications from 121 concerns wero sanctioned 
Flow of Applications 

assistance under variegated schemes encompassing floancial 

servicos being provided by IFCI. Applications from 63 
2 .17 Under project finance, IFCI handled , during the concerns were treated as withdrawn bocause of lack of eligi 
parlod under report, applications (inclusivo of those under bility and / or other related factors, and , as at the end of 
the Equipment Finance Scheme ) from 399 eligible concerns Juno, 1993 , applications from 9 concerns for aggrogato 
for an aggregate assistance of Rs. 8 , 181. 70 crores, either on assistance of Rs. 32 .59 crores wero pending with IFCI. 
its own or on joint financing basis. Applications from 9 
concerns for an aggregato assistanco of Rs. 348 .76 crores 

Funding Pattern of Projects assisted by IFCI ( 1992- 93 ) 
were either withdrawn by the applicants or treated as 

2 . 19 IFCI s operations in 1992-93 (April-June ) according 
closed for want of progress or lack of viability of tho to a study mado of tho funding pattorn of 335 projects ( ex 
proposed projects . As at the close of Juno, 1993, applica cluding cases of sanctions of additional assistance for financ 
tions from 28 concerns ( 5 on jaint financing basis ) under ing purely overrun in the cost of projocto , etc .) reveal that 
IFCI s lead for an aggrogato assistance of Rs. 493 .72 crores IFCI s assistance would be able to catalyse an investment of 
woro poodide , as they were at different stages of processing. Rs. 18 , 522 .62 crores as per details given in Table 7 . 
TABLE 7 : Funding Pattern of Projects assisted by IFCI 1992 -93 (April-June) 

(Rs. Crores ) 

Expansion / Moderni- Assistance Total 
Financing Pattern 

Now Projects Diversi gation for rohabili 

fication Projects tation , 
Projects 

balancing 
equipment 

eto , 

(2 ) 
Number of Projects 

145 

53 

335 
I. Promotors contribution 
Share Capital . . . . . . 

. 

1253 . 61 28 . 34 61 . 63 10 .06 1353 . 64 
(9 . 0 ) (1 . 4 ) (4 . 0 ) 

(1 . 1 ) 

(7 . 3 ) 
Unsecured subordinated . . . . . . 361 . 20 3 . 76 3 . 04 7 . 27 375 . 27 
loans 

( 2 . 6 ) (0 . 2 ) (0 . 2 ) (0 . 8 ) (2 . 0 ) 
Internal accruals etc . . . . . . . 

462 . 11 126 . 91 113 .42 99 .09 801 . 53 
( 3 . 3) (6 . 1) (7. 3) 

(10 . 5) 

(4 . 3) 
II. Assistance by term londing Institutions 

viz . IFCI, DBI, ICICI & IRRI 
- Loans & Advances . . . . . . . 

2230 . 20 763 . 80 272 . 33 331 . 81 3598 . 14 
( 16 . 0 ) ( 36 . 6 ) 

(17. 5 ) (35. 1) 

(19 . 5 ) 
-- Equity Support . 

. . . . 

1367 . 14 159 . 97 73 .84 104 , 18 1705 . 13 
(9 . 8 ) ( 7 . 7 ) 

( 4 . 7 ) ( 11 . 0 ) 

( 9 . 2 ) 
1 . Assistance by Invogtmont 

Institutions viz . LIC , GIC & UTI 
--- Loans & Advances . . . 

. . . 160 . 81 18 . 40 

42 . 50 

1 . 20 222 , 91 
(1 . 2 ) ( 0 . 9 ) 

(2 . 7 ) (0 . 1) ( 1 . 2 ) 
- Equity Support . . . . . . . 

22 .43 45 . 00 5 . 00 4 . 63 

77 .06 

(0 . 2 ) (2 .2 ) (0 . 3) (0 . 5 ) (0 . 4 ) 
IV . Assistance by Banks 
Term Financo . . . . . . . . 256 , 78 29 . 91 12 . 20 3 . 01 301 . 90 

( 1 . 8 ) (1 . 4 ) (0 . 8 ) (0 . 3 ) 

(1 . 6 ) 
- -Equity Support . . . . . . . 

4162 . 43 153 . 30 276 , 10 64 . 35 4656 . 18 
(29 . 9 ) 

(7 . 3 ) 

( 17 . 7 ) (6 . 8 ) ( 25 . 1) 
Assistance by Stato - lovol Institutions 
- Term Financo . . . . . . . . 

4 . 54 1. 20 

5 . 74 
( 4 ) 

( - ) 
- Equlty Support . . . . . . . 

52 . 08 

6 . 00 18 . 94 28 . 93 105 . 95 
(0 . 4 ) (0 . 3 ) (1 . 2 ) (3 . 0 ) 

(0 . 6 ) 
VI. Rights Issues . . 

1496 . 39 734 . 34 670 . 27 261 . 26 3162 . 26 

(107) (35 . 2 ) (43 . 0) (27, 6 ) (17. 1 ) 
VIL Deforred Payments . . . 

779 . 40 12 .00 

5 . 55 796 . 95 
(5 . 6 ) (0 . 6 ) 

(0 . 6 ) 

( 4 . 3 ) 
VIII. Loans from Forelga Institutions 

714 . 40 

714 . 40 
(5 . 1) 

( 3 . 9 ) 
IX . Others . . . . . . 

609 . 71 

2 . 95 

8 . 47 24 . 43 645 . 56 
(4 . 4 ) (0 . 1) (0 .6) 

(3 . 5) 
Total . . . 

13933 .23 2085 .88 1557 . 74 945. 77 18522 .62 
. 

(100 .0) ( 100 . 0) _ ( 100 .0) ( 100.0) _ 1000.0 ) 
Notes : 1 . Equity support includes underwritting assistance as also direct subscriptions . 

2 . Figures in brackets denoto porcontages to the total, 
3. The above does not account for the cases of Ovorrun Finance and Financial Services, (excluding Equipment Financo). 


Ilil 


(2 .6 ) 


- - - 


- 


. . 
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Sunctions accorded in the Public Interest 

and banks. The rehabilitation measures rocommended / 

contemplated in respect of sick units covering wide spectrum 
2 .20 During the period under report, there was no caso , comprising modernisation , expansion , diversification , balanc 
where because of Directors of IFCI being interested , 10 ing ctc. IFCI also continued to be closely involved with 
terms of Section 26 ( 2 ) of the IFC Act, 1948 ( as amenda the rehabilitation efforts made by other financial institutions 
from timo to timo) , IFCI ganctioned any assistance in public in respect of their lead cases , 
interest in terms of Industrial Finance Corporation ( Iran 
saction of Business with Specified Industrial Concerns) 
Regulations, 1982 , 

2.27 The period under report also witnessed turnaround 

by a few units , which were under nursing programme of 
Capital Market Operations Investment Portfolio 

IFCI. In addition , certain proposals for mergers / tako overs 

as a part of tho rehabilitation programme, were being moni 
2 .21 IFCI s investment portfolio consists of investments tored by IFCI. 
made in the assisted concerns arising from ( a ) acquisition 
of shares pursuant to underwriting obligation , ( b ) direct 

Excisc Relicf to Wouk Industriul Units 
subscription to shares, wherever agreed upon , ( c ) exercise of 
Convertibility options, ( d ) bonus shares issuc , ( c ) subscrip 

2 . 28 The Empowered Committeo of the Government of 
tion to rights shares , ( f ) convorsion of convertiblo portion 

India had sanctioned excise loan amounting to Rs. 38. 33 crores 
of dcbentures , and ( 8 ) conversion of overdue interest into to 15 IFCI- lead carcs under the Scheme for Excise Relief for 
sharts / leloentures in the case of sick potentially sick cases . Weak Industrial Units , against which an aggregate sum of 
IFCI, tot being an Investment Institution , endeavours to Rs. 2448.84 lakhs (Rs. 778 . 31 laklis during 1992 -93) had 
liquify ils investments , as far as possible , over a period of 

been released by the Central Government upto tho 30th June, 
time. Sales are made in small lots in the open market 

1993 . The Central Government has since abolished the 
through empanelled stock /sharcs brokers of recognised Stock 

scheme with cffect from the 18th March , 1993. 
Exchanges , wherever the companies are listed on the Stock 
Exchanges and where Trading has heco taking place nor 
mally . At times , sales have been made in bulk quantity to 

Operational Developnients 
UTI /mutual funds , ctc ., within the Government guidelines . 

Revision in interest rutos 
2. 22 During the 15 months period upto the 30th Junc, 
1993 , 59 issues of concerns, whose shares and debeatures had 

2 . 29 II- CI, alongwith other term - lending institutions , revised 
been underwritten by IFCI for Rs. 89 . 18 crores in aggregate , its interest rates on project loans downward twice during the 
were placed on the market. The shares and debentures , period under reports . The band of interest rates on project 
which devolved on IFCI, pursuant to its underwriting obli loans was reduced : 
gation , amounted to Rs, 21.57 crores. Jo addition , IFCI 
subscribed to cquity shares of the order of Rs. 14 . 32 crores, 

Upto 18th Nov ., 1992 : 18 % to 20 % 
preferenco shares of Rs. 0 . 52 crore and debentures of 

w .c .f. 19th Nov ., 1992 : 17. 5 % to 19 .5 % 
Rs. 108. 54 crores in respect of 79 companies, against the 

w .e .f . 151) March , 1993 : 17 % to 19 % 
sanctions relating to direct subscriptions, 

Within the band , interest rates charged arc in accordance with 
2 . 23 During the period , IFCI acquired sbares / debentures 
of the value of 140 . 50 crores and sold off its investments 

the perceived risk and credit worthiness of the borrower. 
of the face value of Ry, 22 .67 crores. The average return 
on cquity shares worked out, for the period , to 7 . 32 times . Exposure Limits 
Component -wise IFCI s investment as at the end of June , 
1993, was 58 .04 % in cquity shares (Rs. 170 .88 crores ), 

2 . 30 As a prudential nieaslic, aimed al better risk 
2 . 56 % in preference shares ( ks. 7 .53 crores ) and 39 .40 % management and avoidance of concentration of credit risk , 
in debentures ( Rs. 116 .02 crores ) . 

IFCI keeps its exposure limits to any single company within 

25 % of IFCI s networth . The exposure to any single "Busi 
Relubilitation Programmes 

ness Group is kept within 50 % of IFCI s networth , wbile 

total exposure to any specific industry Joes not exceed 15 % 
2 . 24 In terms of provisions of Section 15 of the Sick Inclus of IFCI s outstanding direct assistance . 
trial Companies ( Special Provisions) Act, 1985 (SICA ) , 126 
concerns under the lead of IFCI, were registered with the 
Board for Industrial & Financial Reconstruction ( BIFR ) as 

Prioritisation Norms for Lending 
on the 30th June, 1993 . In addition theroto , IFCI had been 

2 . 31 Pursuant to the announcement of the new Industrial 
appointed as the Operating Agency in respect of 20 non 

Policy on tho 24th July , 1991, by the Central Government 
leal/ 1011 - assisted concerns , making an aggregate of 148 cases. 

a major deregulation of the domestic industrial sector was 
Against these , IFCI was expected to carry out viability 

introduced . Consequently , the Central Government has 
studica / subnil reports as Operating Agency lead institution 

withdrawn the guidelines to financial insiitutions 
in respect of 120 cases . Upto the end of June, 1993, IFCI 

including 

FCI giving priority to various industries for granting loans . 
had submitted reports in respect of 91 casca , of which , 10 
were submitted during the period under report. As at the 
end of June, 1993 , IFCI had 29 cases for detailed investiga 

2, 32 The Central Government has, inter alia , given 
tion as Operating Agency lead institution . Of 91 cases , where 

certain pointers to the financial institutions including IFCI 
reports had been submitted by IFCI upto thc 30th June , 1993 , 

as to the manner in which the latter can support the country s 
final decision had been taken by BIFR in 69 cases involving 

cxport s more strongly , viz ., adopting of company specific 
sanction of rehabilitation schemes in 46 cascs and recom 

focus , supporting technology upgradation , ensuring - global 
mending winding up in 23 cases. In the remaining 22 cases , 

competitiveness, providing short term export finance , otc . 
as on the 30th June , 1993 , the hearings of BIFR were at 
different stages, and were yet to be concluded . In all, during 

2 . 33 During the year , the Cential Government permitted 
the period , 138 hearings were held by BIFR in respect of IFOI under the IFC Act, 1948 , the financing of industrial 
IFCI-lead cases and non -lead / non -assisted cases in which concerns engaged / to be cngaged in the development mainte 
IFCI had been appointed as Operating Agency. 

nance and construction of roads. 


2 .25 Thesc apart, in 4 cases, viability studies /revival plans 
had been worked out by IFCI under tho aegis of BIFR , hut 
not as Operating Agency . The expertise of IFCI was also 
made available to BIFR in scrutinising / reshaping the schcoise 
for revival of certain non - assisted sick unit as well. 


Muket Evaluation Studies 

2.34 With a view to facilitating investment decisions , is 
many as 20 market evaluation studies were conducted during 
the year . Special mention , in this regarl, may be made of 
industry studies relating to caustic soda and chlorine, terry 
towels, tractors, sorbitol, polypropylenc multi filament yarn , 
pigiron . epichlorohydrin , air brakes, seamless tubes, sponge 
iron , BOPP films, sca prawn and prawn culturo , ABS lami 
nations , specialised milk products, tomato pastes, highly con 
centrated active detergent materials. 


2 .26 In respect of non -BIFR cases, i.e., the cases not 
covered by the provisions of ŞICA , formulation and design 
ing of rehabilitation packages were done in the backyround 
of parameters laid down by the Reserve Bank of India in 
close collaboration with the involved financial institutions 
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The rupee cash balance as at the close of the year was Rs. 
179.27 crores, 


Nominee Directors 

2 .35 Government and institutional guidelines with regard 
to the appointment of nominee directors, continued to be 
followed by IFCI. IFCH appointed 380 Nominee Directors 
on the Boards of 995 assisted concerns, of which , 181 were 
offic als and 199 non - officials. The Nominee Directors Cell , 
set up in IFCI, is headed by an Executive Director with other 
officers at he supporting level. Besides three senior execu 
tives at Head Office , officer ( s ) from each of the Regional / 
Branch Offices of IFCI, have been designated as the mem 
bers of the Nominee Directors Cell for attending to the 
various tasks assigned to it. 
Coordination with Banks and Financial Institutions 

2.36 Coordination between banks and financial institutions 
continued to become more active in terms of the forum of 
Standing Coordination Committee and the guidelines issued 
by the Reserve Bank of India from time to time. The sys 
tem of exchang of information about coinmon clients of 
banks and financial institutions on reciprocal basis also dee 
pened further . 


Mobilisation of Foreign Currency Resources 

3 .04 During the period under report , IFC contracted 
Securitised Line of Credit of US $ 50 million from Chemi 
cal Bank , USA guaranteed by US EXIM Bank , SFR 10 
million from Union Bank of Switzerland , Zurich and a DM 
Line of Credit of DM 25 million from Kreditanstalt -fur 
Wiederaufbau (KfW ) , Germany. 

3 . 05 Overall subsisting foreign currency resources of IFCI 
as at the close of the period ended the 30th June , 1993 , 
consisted of 
- borrowings from KfW of Germany vide 25th and 26th 

DM Lines of Credit aggregating DM 105 .00 million ; 
Line cî Credit of US $ 150 million from Asian Deve. 
lopment Bank , Manila ; 
External commercial borrowings raiscd in US $ from 
the international capital market aggregating US $ 255 .00 
million and Yen 37 billion , in all aggregating US $ 602 
million ; 
Export credits of DM 50 million from Berliner Hendels 
Und Frankfurter Bank, Germany, US $ 50 million from 
Export Import Bank of the United States (US EXEM 
Bank ) and Francs 10 million each from Credit Suisse , 
Switzerland and Union Bank of Switzerland , Zurich , 
respectively . 


Interface with Government 

2 . 37 IFCI continued to have interface as well as interaction 
with various Mia stries and Departments of the Government 
of India . It has also represented on various Committees / 
Working Groups constituted by the Government of India , 
Reserve Bank of India and IDBI, from time to time. 


Utilisation of Foreign Currency Resources 


3 . Resourcos, Financial Management and Review . 
Mobilisation of rupee resources 

3 . 01 During the 15 months period ended the 30th June , 
1993 , the total Rupee resources mobilisation by IFCI was 
Rs. 2 ,212 .74 crores ( excluding its opening Rupee cash balance 
of Rs. 235 .35 crores ) . The period under review , remained 
by and large , a difficult year in the matter of mobilisation of 
resources ; the silver lining in 20 otherwise sombre situation 
in the resource mobilisation was the Rupee fund assistance 
provided by sister institutions, like LIC , GIC , and UTI 
Recourse was also made to Certiớicates of Deposit (CDs ) 
for the first time in IFCI. The overall support lent by 
Governinert and the Reserve Bank of India (RBI) was also 
helpful as well as encouraging . 


3 . 06 Against the above foreign currency resources , IFCI 
had committed upto the 30th June, 1993 , sub - loans under 
foreign currencies equivalent to Rs. 3248. 82 crores . The 
actual disbursement of foreign currency sub -loan upto the 
30th June, 1993 had been equivalent to Rs. 1 . 716 . 93 crores , 
of which , the disbursement during 1992 -93 ( April - June ) 
were of the order of Rs. 337 .91 crores. 


3.07 During the period , the actual segregate borrowings 
in foreign currencies were equivalent to Rs. 208. 84 crores 
and the repayınent of foreign currency borrowings was cqui 
valent to Rs. 319 .57 crores . The net outstanding borrow 
ings in foreign currencies as on the 30th June, 1993, were 
of the order of Rs. 3294 . 05 crores as against Rs. 3341. 37 
crores (on revalued basis at the rate prevailing on the 30th 
June , 1993 ) as on the 31st March , 1992 . 


Exchange Risk Administration Scheme 


3 .02 Major highlights with regard to raising the Rupee 
resources on the domestic front during the period under ! 
report, were as under : 

Raising of additional share capital aggregating Rs. 60 . 
crores; 
Accretion to l eserves of the order of Rs. 107.86 crores; 
Increased receipis on account of ( a ) repayment of loans 
by borrowers and (b ) sale / redemption of investments 
aggregating Rs. 759 . 31 crores; 
Augmentation of Rupee resources by 3 public issues of 
bonds (62nd , 63rd and 64th series made on the 14th 
September , 1992 , Sth October , 1992 and 28th January , 
1993 ) in the aggregate sum of Rs. 518 ,06 crores ; 
Augmenting Rupee resources by issue of Certificates of 
Deposits (CDs ) to the extent of Rs. 200 crores ; 
Rupee borrowing aggregating Rs. 400 .00 crores raised 
from Life Insurance Corporation of India , Unit Trust of 
India and General Insurance Corporation and its subsi 
diaries . The rate of interest on such borrowings was 
within the range of 16 .5 % to 17 .5 % ; 
Increased receipt of the order of Rs. 19 .00 crores under 
Interest Differential Funds from the Government of 
India . 


3 . 08 . The two stage exchange rate adjustments in July , 
1991 , the introduction of Liberalised Exchange Rate Manage 
ment System (LERMS ) in March , 1992 and modified LERMS 
in March , 1993 , have had a significant impact on the Ex 
change Risk Administration Scheme (ERAS). Disbursements 
against the loan agreements executed earlier, however , conti 
nued and an amount of Rs. 84 . 55 crores was disbursed during 
the period under report. After a review of ERAS, it was 
decided to discontinue disbursements from May 1 , 1993 . 
During the period , the composite cost band under ERAS re 
mained at 23 - 26 % per annum with the app icable rate of 
interest also unchanged at 26 % per annun . 


Sources and Uses of Funds (Cumulative ) 


3. 09 The aggregate resources of IFCI, since inception and 
upto the 30th June, 1993 , amounting to Rs. 13 , 930 .49 crores 
consisted of its share capital, internal generations , external 
commercial borrowings , foreign credits, borrowings from 
Government and other institutions and market borrowings , 
These had been utilised of Rupee disbursements of the order 
of Rs. 8 ,919 .41 crores , foreign currency distursements of Rs. 
1 ,716 .63 crores and investments, redemption of bonds, repay 
ment to Government and Indian financial institutions, foreign 
credit repayments, provision for payment of dividend , other 
uses and tax , 


Utilisation of Rupce Resources 

3 . 03 The utilisation of Rupee resources was towards mak , 
ing cash disbursements of the order of Rs. 1 ,839 .63 crores 
against the sanctioned assistance , repayment of loans to 
IDBI- Rs. 112 . 35 crores, repayment of loans to the Central 
Government - Rs. 0 . 72 crore , payment of dividend Rs. 
34 . 79 crores , discharge of provisioning for tax liability - Rs. 
25. 00 crores and other uses aggregating Rs, 554 .71 crores. 


Resources Outlook 

3 . 10 Continued decline in the availability of concessional 
funds over the years as also the changes in the past several 
months, in the financial sector, have compelled IFCI to raise 


. 
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count for the period 1st April , 1992 to 30th June , 1993, 
giving alongside the figures for the previous year, are given 
itt the end . The salient features of the working resuks and 
financial position of IFCI, are however , discussed below . " 


resources largely from the market. However , the IFC Act, 
1948 forbids IFCI s access to the market, except when back 
ed by a Government guarantee, and thereby prevents it from 
raising resources on competitive terms. To deal with such 
situation , the Industrial Finance Corporation ( Transfer of 
Undertaking and Repeal) Act, 1993 was passed on the 2nd 
April, 1993 , and IFCI stands converted into a company 
under the Companies Act, 1956 , with effect from the 1st 
July , 1993 , as referred to in para 1. 02 supra . Conversion of 
IFCI into a company would , inter alia , enable IFOI to enter 
the capital inarket for resources through debt and eauitv 
instruments, 


Working Results 


3 . 14 The working results of IFCI for the 15 months 
period ended the 30th June, 1993, show a pre - tax profit of 
Rs. 167 .90 crores as against Rs. 121. 75 crores for the year 
ended the 3 list March , 1992 , registering an increase of 10 . 3 % 
on annualised basis . The net profit for the year , after pro 
viding Rs. 25 . 00 crores , for taxation, works out to Rs. 142. 90 
crores as against the last year s net profit of Rs. 94 . 25 crores 
showing an increase of 21. 3 % on annualised basis . 


Contribution to National Exchequer 


3 . 11 In terms of Section 40 of IFC Act , 1948, IFCI is 
liable to pay income tax ( and super tax , if any ) on its 
income, profits and gains like any other company in the 
private corporate sector. Even the Income Tax Act, 1961 
does not make any distinction between IFCI and any other 
company for the purpose of computing taxable income, ex 
cept that the deductions are permissible under the Income 
Tax Act, 1961, out of the total income in respect of 


3 . 15 It might be highlighted here that while guidelines 
have been issued by the reserve Bank of India to commer 
cial banks in the matter of income recognition , provision for 
doubtful debts etc ., the Financial Institutions are yet to be 
covered under these guidelines. However , as a measure of 
prudent policy , IFCI, in line with the guidelines has not 
taken credit for interest and other dues in respect of ( a ) 
decreed debts , ( b ) where suits have been filed , ( c ) where 
loans have been recalled , ( d ) where possibility of recovery 
has been considered remote and ( e ) where interest has been 
overdue for four consecutive quarters and parties have not 
made payments within 30 days thereafter. The income in 
such cases would be accounted for as and when received and 
appropriated as per the policy consistently followed by IFCI. 


- 


Special Reserve Credit in terms of Section 36 ( 1 ) ( viii ) 
to the extent of 40 % of the total income before mak 
ing any deductions so long as the amount so carried to 
such Reserve, does not exceed twice the amount of the 
paid -up share capital ( excluding the amount mobilised 
from reserves ) and 


Inter- corporate dividends to the extent of only 60 % of 
the income by way of dividends from other domestic 
companies in terms of Section 80M of the Act . 


3 . 16 IFCI, during 15 months period ended the 30th June, 
1993 had made provisions by way of write -offs in respect 
of principal and interest amounting to Rs. 119. 73 crores 
against Rs. 107. 73. crores during 1991- 92 . 


3. 12 During the 45 years of its existence, IFCI has paid 
to the National Exchequer by way of tax , a sum of Rs. 
280. 90 crores, which is more than its enhanced paid - up share 
capital of Rs. 202 .50 crores. 


Appropriations 
3 . 17 The appropriations out of the net profit made by the 
Board of Directors of IFCI are given in Table 8 . 


Statement of Accounts 


3 . 18 During the period ended the 30th June, 1993 , IFCI 
has been able to transfer to its reserves a sum of Rs. 107 . 86 
crores towards its General Reserve Fund , Benevolent Reserve 
Fund and Special Reserve Fund . This is 39 .2 % higher than 
tho amount transferred to reserves last year, 


3 . 13 IFOI s statement of accounts comprising the Balance 
Sheet as at the 30th June , 1993 and the Profit & Loss AC 


· TABLE 8 : Appropriations of net Profit. 


( Rs . Crores) 


This year Previous year 
April- June April -March 
( 1992 - 93 ) (1991-92) 


- 


- 


(3 ) 


(1 ) 


Net Profit 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


142 .90 


94. 25 


. . 


. 


. 


28 . 99 


Appropriations 
Transferred to 

(2 ) General Reserve Fund . . . . . . . .. . . . 
(b ) Benevolent Reserve Fund . . . . . . . . . 

(c ) Special Reserve (under section 36 (1 ) (viii) of the Income Tax Act, 1961 ) . . 
Allocation to the Staff Welfare Fund . . . . . . . 
Payment of Dividend 


. 

. 
. 


1 . 00 


71 . 27 

1. 25 
35 . 34 
0 .525 
34 . 79 


. 


. 


. 


38 . 63 

0 . 20 
· 25 . 42 


142 . 90 . 


94 . 25 


Total 


Dividend 

3 . 19 Inview of the satisfactory working results , the Board 
of Directors of IFCI have approved tha payment of divid . 
end on sharc at 18 % for 1992 - 93 also : 


Trends in Working Results 

3.20 An overall assessment of the trends in the working 
results of IFCI can be had from ths data for 5 years sum 
marised in Table - 9 . 
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TABLE 9 : Working Rasults of IFCT for Five Years 

(Rs. Crores ) 


Particulars 


Year ended the 
318t March 


Year 
ended the 
30th June 
1989( * ) 


Year 
ended 
30th Juno 
1993 (* * ) 


1990 


1991 


1992 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


277 .77 


462 .95 


591 .48 


671 .13 


995 . 13 


Interest from Loans, Advances, Deposits & other financial 

agsistance . . . 
(Less : Provisions for bad and doubtful debts and other 

provisions) 
Other Income . . . . . . . . 


. 


11 . 26 


. 


12 . 93 


22 . 44 


163 .85 


291 . 45 


289 .03 


. 


475 . 88 


613 . 92 


. 


1286 .58 


Total income . . 
Less : 
Cost of borrowings • 


. 


. 


. 


213 ,62 


357 . 95 


475 .47 


662 .94 


1038 . 59 


. 


75 .41 


117 . 93 


138 . 45 


. 


172 . 04 


247 .99 


10 . 99 


4 . 19 


. 


Net Incomo . . . 
Expenditure ; 

Personnel Expenses . . 
Loss on investiments : 
Director s and Conimitteo Mombers Fees & Expenses 
Other Expenges and Grants 

Depreciation . . 
Pre- tax Profit . . . 
Taxation 
Net Profit , 
Dividend (Rato) . 


......... 


........ 


5 .02 
0 .31 
0 . 02 
3 . 70 
5 .81 
60 .55 
10 . 02 
50 .53 
13 . 0 % 


8 . 55 
0 . 18 
0 .03 
10 .23 

8 . 80 
90 . 14 
22 .70 
67 . 44 
14 . 0 % 


12 .41 
0 . 18 
0 .04 

9 . 48 
14 .01 
102 . 33 
24 . 25 
78 . 08 
16 . 0 % 


0 .04 

5 .75 
29 . 32 
121 .75 
27 . 50 
94 . 25 
18 . 0 % 


15 . 23 

1 . 70 
0 .05 
10 . 06 
53 . 10 
167 .90 

25 . 00 
142 . 90 

18 % 


(* ) 1989 figures are for none months only ( July - March ). 
(* * ) 1993 Figures are for 15 months (April , 92 - June, 1993) . 


Personnel expenses in relation to total assets work 
cd out to 0 .15 % during 1992 -93 29 against 0 . 13 % 
last year, 


3.21 The performance during the 15 months period end 
ed the 30th June , 1993 on annualised basis in comparison 
with the previous yuar , shows — 

- Increase in the net income, pre -tax profit and net 

profit by 15.3 % , 10 .3 % and 21, 3 % respectively. 
- In spite of a steep increase in cost of borrowings, 

prc -tux profit as percentage to net income was 

67.7 % as against 70 . 8 % last year. 
- Net profit as percentage of net incomo was 37 .6 % 

in 1992 -93 as against 54 .7 % last year . 


Financial Position 

3.22 The financial position as evidenced by the Balance 
Sheet of FCI for the 5 years, inclusive of the position of 
assets and Habilities as at the 30th June, 1993 , is indicated 
in Table 10 . 


TABLE 10 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years 


(Rø, Croros) 


Year ended 
the 30th 

June, 
1989 


Year ended the 
31st March 


Particulars 


Yoar ended 
30th June 
( 1992 (* *) 


1990 


1991 


1992 


(1) 


( 3 ) 


( 5) 


In 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


140 . 93 


46 . 80 


66 .37 


268 . 48 


298 . 96 


Assots 
Cash & Bank Balanco . . . 
Investments : 
In Assisted Concerns . . 
In other institutions : 
Loans to Assisted Concerns . . 
Fixed & Other Assets · 
Customers Liabilities for Accoptance 


111 .75 

20 . 10 
3, 372 .53 


. 


. 


. 


. 


. 


141 .99 

27 .00 
4 , 179 .04 
510 .84 
39 . 84 


159 . 23 

31 .91 
5 ,362 . 21 

777 ,77 
93 . 56 


169 . 55 

34 .95 
6,785 . 14 
988 .18 
180 .55 


294 .43 
141 .86 
7897 .28 
903 .05 
438 . 03 


. 


. 


. 


. 


. 


32 . 51 


3 ,987 .43 


4 


,945 . 31 


6 ,491 .05 


8 ,426 . 85 


9 ,973 .61 
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- 

- - T - - -- Tavers : 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 
- 


- 


- - - 


- - 


2 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


82 . 30 
270 . 94 


100 .00 
327 .42 


135 .00 
389 .45 


142 .50 
440 . 08 


202 . 50 
546 ,69 


. 


2 ,314 .70 

67 . 85 


Liabilities and Shareholder s Fund s* 
Share Capital . . . . . 
Rcsorve & Reserves Fund 
Borrowings 
Honds 

From Govt. & IDBI 
From LIC , GIC & its subsidiaries 
In Foreign Currencies 

Others . . . . . 
Other Current Liabilities & Provisions 
Earmarked Funds 
Liability for Acceptance 


2 ,851. 39 

60 . 09 
100 . 00 
1,005 .95 


3 , 105 . 23 

270 .04 
350 . 00 
1,497 .27 


988 . 60 


. 


. 


. 


. 


. 


3 ,648 . 58 
9793 .03 

550 .00 
2, 190 .70 
312 .79 
324 . 55 

43 . 13 
180 . 55 


4 , 108 .73 

505 . 22 
750 . 00 
2,242 . 55 
753 .84 
379 . 16 

50 . 89 
438 . 03 


216 .88 

13 .45 
32 . 51 


439 . 11 
21 . 71 
39 . 84 


619 .63 

30 .87 
93 . 56 


• 


UP 


- 


- 


- 


3,967.434 ,945 .31 

9 .5 :1 9 .4 : 

1 


6 ,491 . 05 
9 . 9 : 1 


8 ,426 .85 

11 .2 :1 


9 ,973 .61 

9 .7 : 1 


Debt: Equity 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Net Worth : Net Profit 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7 .0 : 1 


6 .3 : 1 


6 . 7 : 1 


6 . 4 : 1 


6.4:1 


65:1 


(* ) 1989 figures related to nine months only ( July - March ). 
(* * ) 1993 figures relate to 15 months (April , 92 - June, 1993 ). 


Statutory auditors 


3 . 23 Some of the Anancial highlights based on the 
Balance Sheet for the period ended the 30th June, 1993, can 
be stated in brief as under : 

dit Increase in the investment portfolio during the 

period was 73 .7 % . 
• Increaser in te loans portfolio ( outsanding ) 

during the year, was 16 .4 % 
* Increase in the networth represented by sharo capi 

tal, reserves & reservo fund during the period , was 

28 .6 % 
91 The debt equity ratio as at the end of June, 1993 , 

WAS 9 . 7 : 1 as against the Basle Committee recom 

mcndation of 12 : 1 . 
sy The net profit for the year was 19 .1 % of its net 

worth ag at the end of Juno , 1993. 
Hey The ratio of total not assets to net worth as at tho 

end of June, 1993 , was 13. 3 : 1 . 
The Capital Adequacy Ratio calculated as per RBI 
guidelines was 11. 30 % ao at the end of June, 1993. 
The reserves & reserve fund works out to 2 .7 
times of the paid -up share capital, 


3, 27 Tho Statutory Auditors for the 15 months period 
from 1st April, 1992 to 30th June , 1993 , were M / s . Lodha 
& Co., Chartered Accountants , 14 , Government Palact East, 
Calcutta , and M / s . C . C . Choksi & Co ., Chartered Accoun 
tants , Mafatal House , Bombay. M / s. Lodba & Co ., 
Chartered Accountants, were clected as Auditors under Sec 
tion 34 of the IFC Act, 1948 by tho shareholders of IFCI 
( olher than IDBI) ut the Annual General Meeting of the 
Shareholders of iFCI on the 30th June , 1992 . M / s. C . C . 

Chokshi & Co ., Ohartered Accountants, were appointed 
as Auditors of IFCI by IDBI in terms of Section 37 . ) of 
the FC Act , 1948 . The reports of theso Statutory Audi 
tors , in terms of Section 34 ( 3 ) of the IFC Act, 1948 for the 
period ended the 30th June, 1993 , are given before the 
statement of accounts for the year in its report itself , 
Tax Audit 


3 .28 In addition , for the purpose of tax audit , M / s . 
Lodha & Co., Chartered Accountants , Calcutta were the 
Tax Auditors of IFCI in terms of Section 44 AB of the 
Income Tax Act, 1961 for the year 1992 -93 . 


Accounıing Policies 

3. 24 IFCI bas all along been following the practice of 
disclosing its significant accounting policies relating to 
koy artas of operations alongwith notes on accounts which 
forn part of the financial statements . The disclosure made 
by IFCI in respect of its accounting policy is in line with 
the specimen format of accounting policies contained in RBI 
circular dated 28th February , 1991, issued to all scheduled 
commercial banks, 

3 .25 Kceping in vicw the draft RBI guidelines, IFCI Flas 
tightened its income recognition policy and has decided not 
to recognise income for the financial ycar cnded the 30th 
June, 1993 on account of interest, commitment charges, 
commission , etc, accruing on or after the 169 April, 1992 
in those cases whero the horrowerg have committed conse 
cutivo defaults for a period exceeding one year and has not 
made payments within 30 days thereafter . This is against 
the enr}jer practice of not recognising the same on consecu 
tive defaults for periods cxcccding two years . 

3 .26 IFCL has also reviewed its accounting policy in regard 
to accounting of fluctuations in foreign exchange rates and 
accordingly , the net gain / loss arising on conversion of vari 
Ous assets / liabilities in foreign currencies are accounted for 
to revenuo account ou year to year basis , 
9 – 3796I/ 93 


4 . PROMOTIONAL SERVICES 
PROMOTIONAL ROLE OF IFCI 

4.01 In its promotional role, IFCI has been endeavouring 
to take up directly as well as indirectly such steps and activi 
tles as are regarded necessury for the acceleration of the pro 
cese of industrialisation in the country in ito multi-faceted form , 
The major thrust in the area of promotional services continued 
to be on providing support and momentum to the Village and 
Small Industrice (VSI) sector through specially designed sche 
mce, developmont of conxultancy services, development of 
entrepreneurship and management skills, labour development, 
rural developnient, backward arca development, support to risk 
capital venture capital, technology finance tourism and tourism 
related activities , development of capital market, science parks , 
and R & D and research - oriented activities, 


4.02 During the period ( April, 1992 to June , 1993 ), the total 
amount spent by IFCI for the various promotional services 
was Rs. 1354. 18 lakhs. Cumulatively , upto the 30th June, 
1993, 1FCI had incurred Rs. 6915 . 86 lakh ot expenditure for its 
various proinotional services . These were funded from the 
Benevolent Reserve Fund ( BRF ) created out of profits of 
IFCI, to the extent of Rs. 1271.95 lakhs (Rs. 63 .91 lakhs during 
April, 1992 to June , 1993 ) and Interest Differential Funda 
(IDFs) under KfW Lines of Credit to IFCI, of the order of 
Rs. 5643.91 lakhs (Rs, 1270 . 27 lakhs during April , 1992 to 
June , 1993 ) . 
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PROMOTIONAL SCHEMES 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL CONSULTANCY SER 

VICES 
4.03 Having rogard to the fact that Village and Small In 4 .04 The Technical Consultancy Organisations ( TCOs), 
dustries (VSI) have n special role in the Indian economy and sponsored by the all -India Financial Institutions including IF . 
form an integral part of the national strategy for employment. 
oriented -industiial devclopment, IFCI has operating on 

CI, in association with State -level institutions and banks , con 
its own , 14 Promotional Schemcs 8 of which are Consultancy 

tinued to provide a variety of consultancy services, identification 
Fee Subsiciy Schemes, 4 Interest Subsidy Schemes and training of entrepreneurs and undertaking specialised 
and 2 Enterpreneurship Development Schemes in specificd 

signments , c. 8 . preparation of project profiles and surveys , 
areas . The Consultancy Fee Subsidy Schemnes provido sub 
oldised consultancy services to industrial units in VSI sector 

market surveys, energy audit , energy conservation Assignments , 
through Technical Consultancy Organisations ( TCO ). The 

etc . Out of the 18 TCOS ( inclusive of the ono oct 
Interest Subsidy Schen s provide encouragement for self up by the Governinent of Karnataka ) , IFÇI has the lead 
development and self- cmployment to uneniployed youth , to responsibility in respect of five TCOg, viz ., Himachal Consul 
women cntrepreneurs , adoption of quality contiol measures , 
harnessing indigenously available technolory etc . 

tancy Organisation Ltd ., Shimla (HIMCON ) , Rajasthan Con . 

The Entre 
prenewship Davelopment Schemes envisage giving impetus to 

sultancy Organisation Ltd ., Jaipur (RAJCON ) , Madhya Pra 
self -employment in the small scale sector in tourism related and desh Consultancy Organisation Ltd ., Bhopal (MPCON ) , North 
other attivitirs as also for encouraging self- employment among India Technical Consultancy Organisation Ltd., Chandigarh, 
pcrsong rendered jobless due to retrenchment or rationalisation 

(NITCON ) and Haryana -Delhi Industrial Consultants Ltd ., 
il sick . industrial units. The overall subsidy disbursed under 
the various ciicmes aniounted to Rs. 124 . 70 lakhy for the 

Delhi (HARDICON ) . Operations of these five TCOs during 
period under review and Rs. 673 .29. lakhs cumulatively upto the year 1992-93 (April-March ) and cumulatively upto the 
the end of June, 1993. 

315t March , 1993, are given in Table - 11, 
TABLE 11 : Summary of Operations of IFCI - Lead TCOS 


+ 


- 


- - - 


Nature of agsinmonts 


No. of assignments completed 


ALLAP 


HIMCON RAJCON MPCON 


NITCON 


H ARDICON 


. 


1. Pre-investment Consultancy Assignments 
Feasibilities Pre- feasibilities Studies /Project Reports, etc ., 
Industrial Potential) Area Development Survey . . 


. 


( 2652 ) 


789 
(4643 ) 


154 
(683) 


. 


231 
(2075 ) 

(37) 


(40) 


Market-Surveys 


(41) 


(32 ) 


Project Profiles 


. 


. 


. 


. 


. 


133 


(339 ) 


( 937) 


(1113) 


(713) 


Preliminary Fact Finding Studies 


: . 


. 
. 


( 22) 


Appraisal 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


35 


(51) 


( 18 ) 


Others . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


17 


(134) 


( 1) 


(60 ) 


(75) 


Sub - Total (1) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


324 


255 
(2238 ) 


(325) 

828 
(6066 ) 


178 


174 
( 1750 ) 


(3168 ) 


(1522 ) 


II . Post -Investment Consultancy Assignments 
Diagnostic Studies · · 


(22) 


(67) 


(44) 


108 
(452 ) 


(84) 


Rehabilitation of Sick Units 


. 


(36) 


(30) 


ii 


( 29 ) 


Others 


wa 
100 


(46 ) 

15 
(41) 


( 20 ) 


( 16 ) 


Sub- Total (II) 


. 


. 


. 


. 


. 


11 


126 
(539) 


(67) 


(127) 


(60 ) 


( 127) 


UWA 


Grand Total ( 1 + II) 


. 


. 


. 


332 
( 3235) 

-- - 


261 
(2365) 
- - - - 


830 
(6126 ) 
-- - - - 


300 
(2289 ) 


189 
(1649) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - 
III. Ertrepreneurship Development Programmes 
No. of Programmes 


14 


: 


20 


14 
(85) 

324 
(1869) 


51 
(325) 
2130 
(8950 ) 


No . of Entrepreneus 


269 
(1372 ) 


(91) 

436 
(1881 ) 


(42) 

203 
(1067) 


Figures in brackets indicates cumulative upto 31-3-93 , 
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SUPPORT FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT 


4 , 05 IFCI s emphasis during tho period under review , has 
continued to be on unprovement 10 me quanty 01 TUUS ser 
viccs, Quuding up proper perception , helping in the formula 
tion or tacir corporave plans anu acveloping commercial atti : 
tudo in their operations , besides doing promional work . 


SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 


4 .06 For encouraging growth of new entrepreneurs , IFCI 
continued its active support to enopreneusup utvclopacnt 
by ( a ) shanng the cost of Entrepreneurship Developinent 
Programmes ( EDP ) conduc.cd by various agencies ( 0 ) pro 
viding support to ne Entrepreneuanip Development SHULO 
of India ( CDil ) , an apex level Urganisation , set up and spon 
sored by all- india Financial Insley ULOns including JrCI and ( c ) 
helping in 100 escaduisonnent of Insulules / Lenues of Entre 
presleursnip Developmenį at the Sule - level. During 1992- 93 
( Apru -Marca ) , Trui, alongwith IBI and Iciyi, suppolied 
241 Burs incucing OU EUP , IOr Science o l econ01gy iwl) 
tillitpicueuis. Since incepulon ulu UPLO mie en ui Munch , 
1993 , Itu alongwin IUBI and ILICI provided iunas support 
to 2004 EDP s benelicting more than 04 ,200 porcnual onsepre 
neurs , 


4 .07 EDII, which completed 10 ycare of its operations on 
the 31st Muren , 1993 , continued to function as a Navonal 
Resource OTGanisation focusing ito autcnion on provid ,ng pro 
fc9sional support to natiLyLLOS engaged in en sepieneu18n1p 
development and relaic acuLvi [1¢8. During 1992 -93 (Apru 
Marca ) , EDIT, inter alla , organised 4 Competent Management 
Assis .anco Programmes , aimed at serving me growD OL small 
ecue enterprises and creating productive employment for non 
technical flauates , a National Programme for 2nd and 3rd 
Generacion OI Entrepreneurs entou Succession Planung for 
Entreprenoural Conunuiły , a National Summer Camdp for 
Youun on Entrepreneurial Adventures and an ensive Faculty 
Development Programme for Science & Technical Collegee . 
The International Programmes organised by EDII ucluuo UN . 
IDO Programme on Project Preparation and Appraisal, Entre 
Preneur Trainer Motivators Programme for Common wealth 
Mernber Countries , sponsored by Commonwealth Fund for 

Technical Cooperation (CFTC ) , London and an EDP in 
Mauritius . 


4 . 11 IFCI s support lo profcssionalisation of inanagement 
and upgradinion or managerial Wns practing Muligere 
in inalsury at banking continuu uvugn mit Wundre 
ment Levelopment Ins . tulc (MDI) , sponsored by INCI in 
1973. Mui conducted during toe year 1992 - ) ( Apni 
March ) , 09 albing programmes Denefiting 1310 par cipants 
as coinpaied to 4 programmes tor 113 ) particip . als during 
the previous year. I rogalluinus wuuuuuu vy AVT wung 
1994- 43 included two Programes in collaboration With Kellog 
University , USA - Oile on Sura .eyicy and Cool Munugement 
and anonneron Manufacturing und Quality Management. 
Olher programes were on Integra . cu financial Management, 
two progimmes on Folciga Exchange Kisk Manugement , 
it Seminar on FINL Strizleyicy 11 the cliligus ullat , a 
Worksnop on Lorporale i unround : Surucugies and Policies , 
a Top Munngeinen WoIKSLOp on Sıraleyic Management, a 
пеw programme on Women Manager 8 ; Claudеngеѕ оr uidiy1 
dual and Vijanisational capulous. Lic . Pubwnc9 
included a company specific 3 -month long Manageincn . Deve 
lopment Prograjino for executives of National Thermal 
Power corporation Lid ., a 0 -Woch auuuou USWW sponguicu 
programinc on " Small Industry Sickness - Prevention and Ro 
habitacion " for Nepalese In - XIVibe Candluultes Bild Ww pro 
grammes on Managerial Electiveness 101 Nepal-AHD Bank 
officials at Kathmandu . MDL carried out various research 
projects, e .g ., " Projeçl for lonova .ive , Peuagogical Designs in 
Management Education , Demund Forecasting of Industrial 
Trioves , " Financing Growch - An Empiricall Study of Top 
Corporato Giants in the Private Sector , etc . I also under 
took consultancy assignmenus for Federation of Indian Cuam 
bors of Commerce & Indusury ( FICCI ) ( covering study of 
organisationer structure, performance appraisal, intuimalion 
collection , storage and dissemination etc .) , Gas Aunory of 
India Ltd . (an evaluation of human resource duvu.opinent 
ctiorta ) and other agencics. MDI A180 commenced tech 
National Managemen . Programno (NMP ) on the 1st July , 
1992 . A total of 176 othcero bavo so far participated in the 
five NMP .. 
SUPPORT FOR LABOUR DEVELOPMENT 

4 . 12 Institute of Labour Development ( ILD ) , a non - profit 
organisation, sponsored by FCI in January , 1992 , aims at 
providing, coordinaling and supplementing training al national 
level in the area of labour development, upgradation of 
workers skulls , attainments of proficiency in work planning , 
inipiovement in efficiency and orientation of work ivice in 
industria s uits towards modlern technology , quali. y and pro 
ductivity . ILD bus planoed to organise a two -days National 
Workshop in July , 1993 on Training Needs of Textile Workers , 
which would provide a torum to identify and discuss the train 
ing nccds Ironi tho view point of skill development of texilo 
workers in specilic areas like spinning , weaving, processing, 
kniting and apparel manufacture . 
SUPPORT FOR RURAL DEVELOPMENT & RELATED 
ACTIVITIES 

4 . 13 Rashtriya Granin Vikan Nidhi (ROVN ) , sponsored 
by IFCI in April , 1990 , and registered under Societics Regis 
tration Act, 1860 at Guwahati, provides financial and human 
resource support to various associations and institutions 
working for the economic betterment of the rural and urban 
poor in the country . RGVN had sanctioned upto the 31st 
March , 1993, financial support aggregating Rs. 205 46 lakh , 
to 113 Non-Governmental Organisations (NGOs ) in the 
seven States of the North -Eastern Region , Sikkim , Oriona , 
and Bihar against which , a total sum of Rs. 116 .62 lakhs han 
been disbursed. RGVN had also undertaken poverty allo 
viation projects and also authorised other specialised profon 
sional agencies to work on its behalf for rural development 
in the North - Eastern Region , for which an aggregate sum of 
Rs. 16 (akhs stood sanctioned and a total amount of Rs. 6 .46 
lakhs was disbursed . RGVN hus oxtended its activities to 
the tribal belts in Orissa , Bihar , the Bastar Kcgion in Madhya 
Pradesh , North Andhra Pradesh And Eastern Uttar Pradesh 
by opening officer At Bhubaneswar and Patpa . 

4 . 14 With a view to cvaluate the impact of prograumes 
supported by ROVN , a team of IFCI s senior cxecutives 
undertook field visits in September, 1992 to various projects 
funded by RGVN through NGOs in the four States of 
Assain , Arunachal Pradesh , Nagaland and Meghalaya . Tho 
IFCI icum , intcr alia , concluded that since the quantum of 
fuding over the last two years in the North Eastern Region 
was substantial, RGVN should work towards consolidating 


4 .08 For institutionalising entrepreneurship development 
activities at the State level, IFCI in assoaation with the other 
all - India Financial Instiutions , Banks and the concerned Stato 
Govermnen had helped in seting up Institutes Centres of 
Entrepreneurship Development in Uttar Pradesh , Bihar, Orissa , 
Madhya Pradesh and Manarushtra . These Instilutes / Cen 
tres continued to make good progress . During the period 
under revicw , IFCI together with other ad - lndia Financial 
Institutions, extended capital support to the centre for En 
tropreneurship Development of Karnataka (CEDUK ) , being 
set up by the State Goverjiment, 


SUPPORT POUR BACKWARD AREA DEVELOPMENT 

4 .09 JFCI s ondeavour, since inception , hus been to reduce 
the regional imbalances in the country. As part of its pro 
motional services, SFCI alongwith other all - India Financial 
Institutions, undertook in the Seventies , a series of Industrial 
Potential Surveys of the 1068 developed States. The survey 
reports , which covered 13 States and 7 Union Territories, pro 
vided very useful material for Assessing tho development 
potential of the States Union Territories concerned and wero 
tound helpful in identifying a number of resourco based , 
market oriented and foot-looso industries, which could be 
taken up for implementation in the short terin . In the 
Eightics, IFCI and tho other all- India Financial Institutions 
had directed their cliorts towards the systematic development 
of backward areas with focus , particularly , on no- industry dis 
tricto . 


4 . 10 Pursuant to the involvement of the Financial Institu 
tions in the development of Growth Contres in the country , 
IFCI is represented on the Apex comintec Tor appuving 
Growth Centres constituied by the Ministry of Industry , Gov 
crnment of India . The all- India Financial Institutions havo 
agree to extend assistance to these Growth Centres in tho 
forin uf equily and teim loans. IFCI has also been identi 
lled as one of the modul agencies for appraising the Growth 
Centre projects. The Apex Committee bas solar approved 
33 Growth Centres in various parts of the country . 


16466 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 18 , 1993 (AGRAHAYANA 27, 1915) PART I - SBC . 4 


activities in the North - Eastern Region and prioriti o expan 
$ 100 of funding operations in new regions , viz ., Bihar, 
Madhya Pradesh , Origa , U . P . etc . 


10 , 360 hotel rooms ( 1953 rooms during 1992 - 93 ) and direct 
employment to 19,378 persons (3 ,474 porsons during 1992 
93 ) . It would also catalyse total investment in tourism pro 
jects of Rs. 1099. 51 crore (Rs. 288 .08 crores during 1992 
93 ) . 


4 . 15 During the period under review , IFCI also provided 
a grant of ks. 35 lakns to Friends of Women s World Bank 
ing ( India ) , Ahmedabad, sponsored by Sowa Bank , towards 
its revolving fund scaome. The major objectives of this 
echeme are to encourage small savings and credit groups of 
womon to provide , inuer alia , loan support to members for 
Activitics that ensure sustainable employment and creation 
of assets in their own name and for redemption of product 
tivo assets . 


4.21 In December , 1991 , IFCI alongwith TFCI, sponsored 
Tourism Advisory & Financial Services Corporation of India 
Ltd . (TAFSIL ) as a specialised consultancy organisation for 
underlaking consultancy , advisory and at a later dato, finan 
cial services for tourism , tourism - related activities, facilties 
and services. During the period under review , IFCI contri 
buted Rs. 25 lakhs to TAFSIL , being 25 % of the initial paid 
up share capital of Rs. 100 lakhs . 


Support to Risk Capital, Technology 
Capital 


Finance and Venture 


Support for Development of Capital Market 

4 .22 To meet the initial fund requirements of SEBI, JFCI 
contributed Rs. 250 lakhs to its corpus fund . IFCI was also 
associated with UTI, ICICI and other institutions, in setting 
up the OTC Exchange of India Ltd . (OTCEI) , IFCI bas 
contributed Rs . 64 lakhs being 8 % of the paid up share capi 
tal of Rs. 8 . 00 crorcs of OTCEI. 


4 . 16 Support to risk capital and tochnology inance conti 
nued to do extended by IFCI through the Risk Capital & 
ICURATIVIVXY Finance Corporation Ltd . (KCTC ) - a successor 
LU me cd.wile KISK Lapan Fougaation (RCF ) , sponsored 
by IFC in 1976 . During 1992 -93 (April-March ), risk capi 
tal assistance of the order of Rs. 471 . 38 lakhs was sanctioned 
for 14 medium -sizod projects by RCTC Cumulatively , sinco 
inception in 1976 and upto the 31st March , 1993, risk capi 
tal assistance aggregating Rs. 3475 . 79 lakhs to 236 incdium 
Bized industrial projects had been of the order of Rs. 3058 .29 
lakos , of which disbursements amounting to Rs. 275 . 36 lakhs 
pertained to 1992 - 93 . As regards sanctions under Technology 
Finance & Development Scheme, the same were of the order 
of Rs. 29 . 67 lakha to 3 projects during the year and cumu 
latively , theyc werc Rs. 1299 .52 lakhs in respect of 23 projects, 
The disbursements against these sanctions stood at Rs. 
1041.83 lakhs , of wbich Rs. 279.93 lakhs pertained to the 
yoar 1992- 93. The operations under this Scheme have been 
curtailed , since a number of projects, which are eligible for 
assistance under the Scheme, are also being provided financial 
support under the Venture Cupital Scheme. 


4 . 17 With a vicw to providing venture capital for poten 
tially highly profitab. c ventures involving innovative products / 
technology / servico , aimed at futuristic or new markots , a 
Ven . ure Capta . Fund ( VCF ) of Rs. 30 crorcs (Rs. 20 crores 
to bo contributed by IFCI including Rs. 10 croras out of a 
World Bank Lino of Credit ) managed by RCTC , was floated 
as a Scheme of Unit Trust of India (UTI ) , known as Vonturo 
Capital Unit Schome-UI In July , 1991 (VECAUS- III - 1991) . 
Upto the 31st March , 1993 , an aggregate amount of Rs. 
1725- 75 lakhs had already been sanctioned by RCTC to 19 
projects against which Rs. 752 .78 lakhs had been disbursed . 
IFCI, had disbursed Rs. 500 lakhs to UTI for VECAUS- III 
Schemo upto tho end of March , 1993 . 

4 . 18 Beginning 1991-92, RCTC has made strides i12 the 
area of provisioning of non - fund based assistance on selec 
tive basis. RCTC has provided guarantco facility to one of 
its assisted units. Percolving for itself the role of sponsor to 
its assisted companies , RCTC bas obtained the membership 
of Over - The-Counter Exchange of India (OTCEI) . 

4 . 19 During 1991 -92 , IFCI contributed Rs. 20 lakhs 10 
the share capital of indus Venture Capital Fund (IVCF ) 
floated by Indus Venture Management Co . Ltd . The opera 
tions under IVCF have since commenced and IVCF hag 
approved investments aggregating Rs. 2 .65 crores for four 
projects during the period under report. 


4 . 23 JFCI had taken the lead in setting up the credit rating 
agency, viz ., Investment Information & Credit Rating Agency 
of India Ltd . ( ICRA ), 49 a public limited company alongwith 
selected investnient institutions and banks. Sinco commence 
ment of operations on the 1st September 1991 and upto the 
31st March , 1993, ICRA has rated 135 instruments ( cumula 
tive ) including 37 instruments of financial service companics , 
95 instruments of manufactyring companies and 3 Instruments 
of a fpancial institution . The instruments includo commor 
cial paper , fixed deposits, debentures and bonds . As against 
this , ihc ratings have been accepted by 72 companies for 94 
instruments including 58 debentures , two bonds, y commercial 
papers and 25 fixed deposite . ICRA has also launched two 
new serviccs, viz ., Credit Asscosment (CA ) and General 
Assessment (GA ) and completed 9 assignments of CA and 
2 assignments of GA during 1992- 93 (April -March ). 

4. 24 During the period under review , IFCI alongwith other 
inancial institutions and banks , participated in setting up the 
National Stock Exchange of India Ltd . (NSEIL ) to provide 
comprehensive, Dalion -wide, sercen -based electronic trading 
facilities to investors. A wide range of securities including 
cquity debeatures Publio Sector Units Bonds and Govern 
mont sccuritirs will be traded on this Stock Exchange , IFCI 
bas agreed to subscribe 14 % of the total equity capital of 
Rs, 25 crores and has contributed alrcacly Rs. 1 .40 crores . 

4 .25 II- CI has also agreed to associato itself in sponsoring 
11 Asset Management Company being set up by the Life 
Insurance Corporation of India (LIC ) by contributing 
Rs. 71.50 lakhs, bcing 14 . 3 % of its share capital of Rs. 5 . 00 
crores . 


Support to Housing Development and Finance 


4 . 26 Support to housing development and finance is pro 
videct by IFC through participation in the LIC Housing 
Finance Ltd ., GIC Grih Vilta Ltd . and AB Homes Finance 
Itd . 


Support for Science & Technology Entrepreneurs Parks 


Support for Tourism and Tourism -r clated activities 


4. 20 IFCI s support for tourism continued through both 
direct involvement in tourism - related projects and providing 
support to Tourism Finance Corporation of India Ltd , 
( TFCI) , sponsored by IFCI in 1989 alongwith Olber all- India 
Financial Institutions and selected banks. In the fourth year 
of its operations , TFCI sanctioned financial assistance agyre 
gating Rs. 125 .02 crores to 34 projects by way of rupec 
torm louns, leasing finance and direct subscription to cquity 
capital and disbursed Rs. 59 .68 crores, Cumulative sanc 
tions and disbursements upto the 31st March 1993, were of 
tho order of Rs. 366 .26 crores and Rs. 139 . 95 crores, respec 
tively . The cumulative Assistance includes sanctions of tho 
order of Rs. 134 . 57 crores to 67 projects which were pro 
moted by entrepreneurs entering tho field of tourism for the 
first time (Rs. 49. 32 crores to 14 projects during 1992- 93). 
Tho assistance from TFCI so far would result in addition of 


1 .27 With a vicw to developing an on -going interaction 
between Science & Technology institutions and industry and 
promoting a new class of Science & Tochnology entrepre 
noure, tho all- India Financial Institutions including IFCI, 
have been supporting Science & Technology Entrepreneurs 
Parks (STEPS ) set up hy well-established Engineering Col. 
leyes and Technical Research Instituteg. IFCI has, 50 far , 
participated in funding of 8 STEPs , one cach at Ranchi 
(Bihor), Bonibay (Maharashtra ) , Tiruchirapally ( Tamilnadu ) , 
Kanpur (Uttar Pradesh ) , Mysore (Karnataka ) , Ludhiana 
(Punjab ), Bhopal (Madhya Pradesh ) and Kharagpur (West 
Bengal). These STEPs are making steady progress and are 
at Cliff :rent stagcs of implementation . Jawaharlal Nehru 
Entreprencurs Chemical Park (JNECP ) STEP , Bombay was 
given additional assistance by [FCI alongwith other partici 
pating institutions during the period undor review for acquir 
ing imported spare parts for its sophisticated machinery and 
also for setting up of additional testing facilities aimed at in 
creasing its efficiency . 


y 
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Support for Research and Research - Oriented Activities 

Meetings (REMs). During the period under report, six moet 

ings of the Heads of the Institutions, 28 SEMS, 7 SLEMS 
(i) IFCI Chairs 

and 2 REMs were held . In addition, two meetings of Senior 

Executives were held with the objective or achieving inter 
4 . 28 For promoting research in the feld of industrial 

institutional co -ordination in the sphere of promotional acti 
management, financial management, industrial finance , 

vitics . 
togiopal economics and developmont banking , IFCI has 
created six Chairs- onc cach at the Indian Institute of Manage 

5 .06 Al the State -level, 1FCI continued to maintain co 
mont, Anmedabad (IMA ) and at the Universities of Delhi, 

ordination by way of participation of the Heads of its 
Bombay, Calcutta , Guwahati and Madras . During the period 

Regional , Branch Offices III Various meetings of the State 
under review , IFCI Public Lecture on the subject of Pro 

level Committees and other State -level fora . 
ject Risk Analysis by Development Banks was delivered by 
Dr. N . P . Srinivasan at the University of Madras on the 25th 

Jalerface with external agencies 
August , 1992. 

5 . 07 IFCI continued to maintain close contacts and liaison 
(ii) IFCI Research Fellowships 

with other Development Finance Institutions (DFIS ) abroad 

as also the international banks operating in the world market. 
4 .29 Under the new scheme of FÇI Rescarch Fellowships Shri P . S . Gopalakrishnan , Chauman , attended tho Annual 
introduced in September , 1991 for promoting research in Conference of the Association of Development Financing 
areas related to devolopment banking, entrepreneurship deve Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP ) held at 
lopment, management of enterprises, management of labour , 

Colombo in April, 1993. He also attended the XXVI Annual 
management of tourism and tourism -related activitics, etc ., Meeting of Asian Development Bank held at Manila in May 
loading to a doctoral degrec , IFCI awarded four Scholarships 1993. The Chairman , accompanied by Shri S . K . Jain , 
cach for the year 1991 and 1992 . A research fellow has General Manager, visited Singapore, Tokyo and Hongkong 
completed his thesis on Emerging Trends of Venture Capital 

and met officials of leading banks and security companies 
in the Corporate Sector in India and was awarded doctorate and discussed matters of mutual interest. Shri S . P . Banerjee , 
dogree in December 1992 . 

Executive Director, visited Washington in September 1992 in 
connection with the signing of documents for the US EXIM 

Bank securitisation facility to the extent of US $ 50 million 
( iii ) Support to other research -oriented organisations 

with US EXIM bank and Chemical Bank . He also visited 

Amsterdam and held discussions with the officials of ABN 
4 .30 Assistance was also provided during the period under 

AMRO Bank in connection with the finalisation of strategic 
revicw , to the Consumer Education Research Centre, Bihar 

alliance with IFCI. In November , 1992, Shri Banerjee 
Industrial Association , Centre for Multi- Disciplinary Develop 

visited London and discussed atters of mutual intercst with 
ment Research , Indian Economic Association , Institute for 

various bankers . 
Studies in Judustrial Development, Centre for Research of 
Economy and Trade and Indian Council for Research on 

5 .08 A number of foreign dignitaries visited IFCI and 
International Economic Relations , to enablo these organisa 

held discussions about the investment opportunities in India 
tions to further their research - oriented activities . 

and matters of mutual interest. Tho Principal Executives of 

IFCI also had fruitful discussions with the team of Kredi 
5. Management Organization and Inz-louse Matters 

transtalt-fur -Wiederaufbau (KfW ), Asian Development Bank 

and US EXIM Bank . Discussions were also held with the 
BOARD OF DIRECTORS 

senior executives of ABN -AMRO Bank , Nctherland , in 

connection with the arrangement for strategic alliance with 
5 .01 During the 15 months period endod the 30th Junc , IFCI. 
1993, 15 Board Meetings of the Board of Directors were 
hold 13 at New Delhi and one oach at Jalpur and Banga ORGANISATIONAL DEVELOPMENTS 
lore . 

5. 09 Shri B . K . Malhotra , Shri H . V , Subba Rao and Shri 
5 .02 Shri D . N . Davar relinquished the Office as Chairman , R . L . Srivastava , Dy. General Managers, wero elevated to 
IFCI on the 20th April , 1992 and Dr. P . J. Nayak , Joint the post of General Managers and Shri C . P . Bhan , Dy: Legal 
Secretary to the Government of India , Ministry of Financc , Adviser was clevated to the post of Legal Adviser, with effect 
Department of Economic Affairs (Banking Division ) and a from the 31st December, 1992 . 
Director of IFCI, nominated by the Central Government, 
took additional charge as Chairman , IFCI till the appoint 5. 10 Various Committees of the offlcials of IFCI, consti 
ment of Shri P . S . Gopalakrishnan as Chairman , IFCI, who tuted to plan , execute and look into tho aspects relating to 
assumed charge on the 26th November , 1992 , Shri N . R . Manayement Information System , training, computerisation , 
Krishnan , Additional Secretary to the Government of India , Jibrary , statl welfare , progressive use of Hindi, etc ., continued 
Ministry of Industry , Department of Industrial Development, to function satisfactorily in the relovant areas of IFCI s ope 
another Director nominatod by the Central Government , rations. A Senior Officers Committee was also constituted 
ceased to be director with effect from the 5th March , 1993 . to formulate a plan to restructure the organisation in the 

context of conversion of IFCI from a statutory corporation 
5 .03 Shri V . Mahadevan was elected as a Director repre into a company, referred in para 1. 2 supra . The afotogaid 
senting Schedưled Banks at the Special General Meeting held Committee held discussions with the officials and staff at all 
on the 14th October , 1992 in the casual vacancy caused by 

levels in finalising its report , 
the resignation of Shri M . N . Goiporia . Shri J. $ . Salunke 
was elected as Director representing insurance concerns , in Personnel 
vostment trusts and like financial institutions , etc . in the 
casual vacancy cauged by the resignation of Shri K , P . 5 . 11 As at the end of June , 1993, IFCI had a complement 
Narasimhan , with effect from the 30th November 1992 . 

of 1 , 141 employees (inclusive of staff strength at Regional / , 

Branch Offices including 185 in the category of Scheduled 
5. 04 The Board of Directors of IFCI place on record 

Casteg / Scheduled Tribes , 33 Ex-servicemen and 17 physically 
their deep appreciation for the very useful and valuable con 

handicapped employces . The number of women employees 
tributions made by Shri D . N . Davar , Shri N . R . Krishnan , 

was 188 as on the said date . 
Shri M . N . Goiporia and Shri K . P . Narasimhan , who have 

IIUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
retired , during the period of their association with IFCI. 

5 . 12 The growing competition and dynamic business 
Inter- Institutional and State- Level Co-ordination 

environment made it imperative to Turteht revitalise and 

improve the quality of IFCI s human resources . During the 
5 .05 Inter - Institutional co - ordination among tho national 15 months period ended the 30th June , 1993, 47 inhouse 
lovel financial institutions continued to be maintained through training programmes of varying durution were conducted , 
the informal meeting of Head of Institutions as well as the out of which 24 programmes were held at Head Office , 15 
fora of Senior Executives Meetings (SEMs) , Senior Legaf at Bombay Regional Office and 8 at Patna Training Centre , 
Executives Meetings ( SLEMs) and Regional Executives In all 752 participants at different levels were covered by the 
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Hindi workshops were organised at Head Office and 
kegional / Brauca vinces to lacuitatc thc start to use Hinai 
in their official work . 


in -house training programmes which were yprcad over 132 
days. In - house training activity was directed mainly 10 
warcis equipping the start members with requiste pulcsiunal 
competence needed and developing the right attitude to lace 
the challenges puset by the new ecoDOMC rciorms, 

5 . 13 To supplement the in -house tjaining and also provide 
opportuutics Tor iteracion WIL PLOIESSIOna .s ind i Gidemi 
cians of other institutions / organisations , 119 slani incuders 
wele deputed to 75 external training programındy Orgised 
by repulcu Institutions in thc counuy uruulng the Muage 
ment Development Institute (MDI) - An institucion Spunsured 
by IFCI for management development. besides, ufficers 
including one lady ufficer were deputed to four progrulles 
conducted abroad , Viz ,, Sweden , Nepal , Malaysia and Manila 
by reputed agencies like UNITAR , AUHTAF, ctc . Irci so 
continued 10 wpiclcn GuveWVLI ! guidelines regarding 
pre- reciuitoicnt training programmes for the Scheuuieu Custo / 
Scheduled Tribc candidacey , who appiled for jobs in FCI. 

5 . 14 Under the Reserve Bank of India (KBI) Scheme for 
co -oiduațion with commercial bunks and finauclal Lututions 
for renabilitation of sick units , IFC extended on - hu - jub 
training acuit1cd in its kenabilitation Finance Derailment 
( KF ) tu ufficers of commercial banks . 


5 . 20 The Official Language Implemenlation Committee 
( ULIC ) at the Head Office and k ondi / Draven UICCS 
cuntiucd to nionitor the use of Hindi il thu ofil. 1a work 
ol Irci aud provided guidelinos lo impicmini che ProV1 
Sons of the Ufficial Language policy OL luo GOVEinvill us 
India and incrlitsed the progressive Souf Haul 111 1110 
Various wiccy of INLI, The Regionut and Baucht UMCS 
Os FCI continued to take active part in the necungs OI 
Bank / Town Unicial Language impletnoutation Comwilces . 


5 .21 As in the past, all docunents issued undel Section 
313 ) of tne uthical Languagey Act, viz ., Cucrul rdeis, 
Resonucuns , NOMEwas , kules , Austurvo and wher 
Kepuiis , Press Rulcases , Auventschuthild , Cuntritis , Fums 
of lenders , NOLL , Oblivitis , puis LU De ldid Otsorc 
bon Houses of Parlimont, etc ., were issued 11 Dukuh 
lorin . All Operational , Aunnisti alivo Cuculars were 2180 
Issued burn in Hinud and English . AS a Iesuit of the ProVI 
ston 01 Akonar sotwarc on the curapuceis installcd at 
varivus oflicus Of FCI, including Verhuuts / Vision 01 
licou utice , the use of Hindi on computers increascu webolda 
thc peitud . GIUL Caras were also suppued to the various 
Depuitincnls / Divisions ot Head uflicu Laculating Issuanc 
of pay slip 10 Dlimgual furn , interest nuticco , c . wale 
prepared and issues in bilingual furm on Puc - punted bilingual 
stationery . 


STAFF WELFARE 


5 . 15 Social security , housing and medical facilities ie 
muned the main pianks of IFCI staff wulture all. vic.48 . The 
various wellule schemes ol IFCI such as loun lalulities to 
eniproyecs for purchase of consunici durables and for nigher 
oducation on children in Inuia and abroad ; grants to lecrea 
tion clubs at Vuriouy ces UL Irul ulu KESTUEN Welcare 
Associations of several stast colonies for undertaking Cultural 
activities , etc . maintaining of bonday homes and Tuwing of 
Day Care Centre , were continued with the spirit oi cusuring 
Weltare of the employces and incir families. 


COMMUNITY WELFARE 

5 . 16 During the period under report, IFCI contributed a 
suin of ks. 10 , 000 / - to National Soviety tor the Provențion 
of blindnes — India , u 11ational level organisation working 
for the cause of prevention of blindness and various aspects 
of eyo health caro . 


5 .22 IFCI also participated in the competition Organised 
by the handilya Sucruvaaya! Hindi Pausaud on Autodia 
busas and bagged cash awarus and coulithuation certiucales . 
un tie Occasion or Hludi Puraskar Vilaſan Sunjaron , the 
Chuet Guest of the function , Sori Suankar Duyu1 singh , 
M . P . also released Saniekit vitta Snabuavali - Uloodand 
glossary of hoancial terms compued by uno Hindi Lell of 
TrCl. The Hyderabad kegional Umce of if I was awarded 
ment certincate for comncadaole periurmance in impictuen 
tation of the Official Language Progamne during the year, 
by the Departurent ot uiticial Language in the Ministry of 
Home Affairs , Government of India . 


ELECTRONIC DATA PROCESSING AND COMMUNI 
CATION SYSTEM , 


OFFICE PREMISES 


5 .23 During the period under roport, the Branch Office of 
IFCI at Kochi was shifted to its own, premises . With this. 
out of 18 offices of IrCI, as many as 14 offices art now 
locuted in IFCI s own prepitsos, 


5 . 17 All Regional and Branch Offices of IFCI have been 
provided wnb appropriate computer sysit mus, iho Various 
systems in L16C are IUIM -OMU Mau Fruc, ESPL Mini 
Systems operating in UNIX Environment, Personal Compur 
ters with Gist Card alongwith Dot Manix Printers , WorkNet 
II, Computerived Telex Systenis working in Mutiuser mado 
in UNIX environment and PC - FAX Systein at Head Office 
and algo ESPL Mini Systems alongwith Personal Computers 
with Gist Card , Printers, Dumb Torminals, etc . at all 
Regional / Branch Offices of IFCI. 


5 .24 A reference was made in the 43rd Annual Report 
about IECI acquiring a plot of land at Nehru Plave , INCW 
Delni from the Delni Dovelopment Authority with a vicw 
to housing, undor 090 root, its Corporace Vaice, which is 
preseptly spread in five ditlercat buildings. Architectural 
planning for a 20 -storeyed Inteligent Umcc Complex has 
since been accompusnert and countiuction work has started . 
Be Foundation Stone for the building was laid by inc 
Hon ble Fipunco Minister , Dr, Madonan Singh at a func 
lion held on the 22nd April, 1993. Dr. Abrar Ahmed , 
Minister of State for Finance presided over the juncuon . 


9 . 18 EDP Department of IFCI cominued to maintuin and 
updave the sot.waro packages alıoady implemented in the 
Areas of Rupee Loan Accounting, General Financial Accout. 
ing , Foreign Larency Loan Accouunie 2014 Management 
Iniormation System . It 45o developed new appliautions in 
the areas of Doad Stock Accounung , IT - paint10 of IFCI s 
Budget and its monitoring, Inter -tirm comparison o . balance 
sheet of assisted conceins, Calculation of Depreciatiun on 
Leased Asscts for assistance provided under the Equipment 
Leasing Schemy of financial services. Further , modulo 
for getting information in regard to the movement of certi 
ficatos / scrips related to IFCIS holdings was also added to 
the already implemental Investment Portfolio Accounting and 
Management Systems. 


PROGRESSIVE USE OF HINDI 

5 . 19 During the periul under report, FCI continued its 
endeavour to pronote the use of Hindi in its official work 
with a view to achieve the targets prescribed by the Depart 
ment of Oncial Language of the Government of India , 
Pursuant to the decision of the Government, on the recom 
mendation of the Conimittee of Parliament on Orlicial 
Language , Regional OMces at Calcutta and Bombay conduc 
led departmental Hindi training programme for its officials 
to enablo them to achicve working knowledge of Hindi, 


INTERNAL AUDIT 

5 .25 The Internal Audit & Inspection Depaitment ( IAD ) 
at Head Office having reporting responsivility tnrough the 
Executive Director to tho Chairman , has chyued cuniplete 
and correct accounung of the revenues of iFCI, optimum 
utilisation of the resources and giving the manugement 
feedback about the ottectiveness of tho systeins and proce 
dures with specific focus on improving moxductivity and 
efficiency , IAID , in addition to conducting 100 % verifica 
tion of the carnings from conus and advances, including 
financial services, covered operational areas like disburse . 
Dents , recoveries , post-disbursement follow -up , insurance and 
legal documentation , ctc . The compliance with the audit 
observations and corrective steps initiated on the basis of the 
findings of the statutory auditors conlinued to be closely 
watched by IAID throughout tho period under report . Tho 
legal audit covering areas like physical verification of legal 
docunxents, review of security provisions as per covenanty of 
the loan docunients, monitoring of pending legal work , etc ., 
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- - 


- 


rendered by the officers and staff at all levels in IFCI during 
the period under report . 


P . S. GOPALAKRISHNAN 

Chairman 


ANNUAL ACCOUNTS 

1992- 93 
To the Shareholders of the 


has also been integrated with the internal audit for the last 
few ycars, IAJD also reviewed tho areas relating to deploy 
ment of funds by JFCI in the short- term money market 
instruments on concurrent basis with 14 view to cnsure that 
the guddelines issued by RBI, in this regardl, were duly ob 
served . 
PUBLIC RELATIONS 

5. 26 IFCI participated in the 10th Indian Engineering 
Trade Fair, organised by Confederution of Indian Industry 
( C1I ) from February 14 - 21, 1993 at Pragati Maidan , New 
Delhi. More than 40 countries participated in the fair . Most 
of the important Indian engineering concerns participated by 
putting up stallg . IFCI stall, tastefully decorated with panels 
indicating variouy operations and schemes , was a prominent 
one amongst the stalls put up by the financial institutions, 
banks and financial serviccs , organisations. More than 8 , 000 
poisong visited the JFCI stall during the cight- day period of 
the fair , 
ACKNOWLEDGEMENTS 

5 .27 The Board of Directors of IFCI express their gratitude 
for the assistance , co -operation , advice , guidance and support 
received from the various Ministries , Directorates , Depart 
ments of the Government of India , the Reserve Bank of India , 
the Industrial Development Bank of India and other all- India 
Financial Justitutions , commercial banks, fellow capital 
finance and merchant hanking organisations, various State 
Governments , Stute -level financial and developmental organi 
sillions, etc . 

5 .28 The Board of Directors also acknowledge the conti 
nued co -operation received by IFCI from various Develop 
ment Finance Institutions (DFIs ) abroad , particularly . the 
assistance received from the World Bank , the International 
Finance Corporation , the Asian Development Bank , the 
Kreditanstalt-fur -Wicderaufbau (KfW ) , Germany , the Asso 
ciation of Development Financing Institutions in Asia and 
the Pacific (ADFIAP ) and a host of currespondent banks 
abroad ind other members of the international banking 
fraternity 

5. 29 The Board of Directors are also plcased to place Oil 
record their appreciation of the sincere and devoted services 


crstwhile Industrial Finance Corporation of India who are 
now the shareholders of the Industrial Finance Corporation 
of India Ltd . 

We have audited the attached Balance Sheet of the erst 
while Industrial Finance Corporation of India as at the 30th 
June, 1993, and also the Accounts of the Corporation for 
the period from 1st April , 1992 to 30th June , 1993 , and 
report to the shareholders as follows ;- - 

1. The Balance Sheet and Accounts arc in agreement 

with the books of account. 


2 . The necesgary information and explanations called for 

by us have been given to us and have been found to 

be satisfactory . 
3 . In our opinion and according to the informatlon and 

cxplanations given to us, the Balance Sheet, together 
with the Accounting Policies and notes thereon , is a 
full and fair Balance Sheet containing all necessary 
particulars and is properly drawn up in acoordance 
with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, 
and the Rules of the Corporation and exhibits a true 
and coriect view of the state of affairs of the Cor 

poration . 
Lodha & Co . 

C . C . CHOKSHI & CO . 

Chartered Accountants 
Place : New Delhi 
Dated : 27th August, 1993 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - . 


. . 


Description 


Schedule 


As at the 
30th Juno , 
1993 


Ay at tho 

31st 
March , 
1992 
Ry, Lakhe 


Rs. Lakhs 


- 


- - - 

- - 


- 


. 


. 
. 
. 


ASSETS 
Cash and Bank Balance . 

. . . . 

ondus 
Monay atc 

. 
Monoy at Call and short notice . 
Investments in Assisted Concerns 
Investments in other institutions 
Loans to Assisted Concerns . 
Fixed Assets , . 
Other Agacts . 
Customers Liabilſtics for Accoptances 


22, 396 . 26 26 ,848 , 16 
7, 500 . 00 
29 , 442. 94 16 ,955 . 05 

14 , 185 . 37 3 ,494 . 52 
7 ,89, 728 . 11 6 , 78 , 514 . 28 

26 ,876 . 34 23 ,555 . 33 
63, 428 . 33 73 ,262 . 17 
43, 803 . 26 18 ,033 . 09 


. 


setni 


. 


. 


. 


9, 97,361. 03 


8 ,42,684 . 80 


. 


. 


. 


8 


20 , 230 . 00 

54 .668. 40 
8 ,36 ,033. 55 

37, 516 . 46 
5 ,089 . 36 
43,803 . 26 


14 , 250 . 00 
44,008 . 02 
7,29,603 . 50 
32, 435. 10 

4 . 313 09 
18 ,055 . 09 


9 


. 


Total . . . . . . . 
LIABILITIES AND SHARE HOLDERS FUNDS 
Share Capital 

: 
Reserves & Reserve Funds : . . . . . . . 
Long Term Borrowinga . 
Current Liabilities and Provisions 
Earmarked Funds 
w ww 

. . . . . . 
Liability Acceptances (As per contra) . 

. 
Total . . . 
Accounting Policies and Notes 
The Schedules referred to above form part of Balance Sheet . 
S . P . Banerjee 

H , C . Sharma 

P. S . Gopalakrishnan 
Whole Time Directors Chairman 


. 


10 


9 , 97, 361. 03 


8,42,684 . 80 


S , H . Khan 

DR . S . Choudhary 
S . S . Kadam 

Directory 
As per our attached 
roport of oven dato , 

C . C . Choksi & Co . 
Chartered Accountant 


Naw Delhi : 27th August 1993 


Lodha & Co. 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD IST APRIL , 1992 TO 30th JUNE, 1993 


Description 


Schedule 


Period year 
ended the ended the 
30th June, 31st March 

1993 1992 
Rs. Lakhs Rs, Lakhs 


Interest on Loans, Advances, Deposits and income from other 
Financial Assistance, (Less Provision for interest tax , provisions for bad 
and a doubtful dobts and other usual and necessary provisions) · . 
Income Irom other operations . . . . . . . 
Total income . . . . . . . . . . 


99 , 513 : 21 
29, 144 . 78 


67, 113 .52 
16 , 384 . 73 


. 


. 


. 


. 


1, 28 ,657.99 83,498 . 25 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


13 
14 


· 


Cost of Borrowings . . . . . 
Personnel Exponses . . . . . 
Directors and Committee Members Foos , etc . . 
Rental, Maintenance and Depreciation . 
Other Expenses . . . . . 
Grant to Management Development Instituto 
Provision for Taxation . . . . . 
Total expenditure . . . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1,03,858.91 66,294. 56 
1,523 .13 1,098 .66 

4 . 95 4 .07 
3,867 .54 3, 206 .38 
603.87 714.91 

10 . 00 9 . 00 
2 , 500 . 00 2,750 . 00 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1, 14 ,368. 40 74 ,073 .58 


Net Profit . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7 


. 


. 


. 


. 


. 


14, 289 . 599 ,424 .67 


Appropriato to : 
General Roservo Fund undor Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
Special Reserve Fund undor Section 36 (1) ( vlli ) of the income Tax Act , 1961 
Bonevolent Reserve Fund under Section 32 B of the industrial Finance Corporation Act, 1948 
Staff Welfare Fund 
Dividend . . . . . . . . . . . . . . 


7, 126. 50 
3,533. 88 
125 .00 

25 .00 
3,479 . 21 
14,289 . 59 


2,898 . 80 
3,863. 00 

100 .00 
- 20 .00 
2, 342 .87 
9,424 . 67 


. 


Accounting Policies and notes 
Tho Schedules referred to abovo form part of Profit & Loss Account. 


S . P . Banorjee 


H . C . Sharma 
Whole Timo Directors 


P . S . Gopalakrishnan 
Chairman 


S , H , Khan 
S . S . Kadam 


D . R . S . Choudhary 


Directors 


As per our attached 
report of even dato 


Now Dolhi : 27th August, 1993 


Lodha & Co . 


C . C . Choksi & Co . 
Chartered Accountants 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
1 


. 


2 


- 


A 


- - 


- 


- - 


Schodule 1 


Cash and Bank Balances 


Description 


As at the 
30th June, 

1993 
Rs. Lakhs 


A , at tho 
31st March , 

1992 
Rs. Lakbs 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 . 98 1 . 14 
3,041 . 303 , 728 . 33 


6 ,785. 07 


7,011. 95 


Cash and Bank Balancos 

Cash /Stamps in hand . . . . . . 

Chequeos/ Drafts in hand and lodged for collection . 
Balances with Banks in India 

In Current Accounts . . . . . . 
(Soe Note No. 6 ) 

In short Terin Doposits . . . . . . 
Balancos with Banks outojde India 
Io Current Accounts . . . . . . . 
In Short Term Deposits 


. . 
. . 


. . 
. . 


. . . 
. . . 


. 
. 


600 ,00 


12,793.85 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6,545.42 

5,423. 49 
22 ,396 26 


1,706. 33 
1, 606 . 56 


Total 


26 ,848 . 16 


Schedule 2a 


Investment in Assisted Concerts 


(Rs. Lakhs) 


( At cost or Book Value) 


Descripion 


23(d) 


Under Section 

23 (f ) 


23(1) 


As at the 
30th June, 


Ag at the 
31stmarch , 

1992 


1993 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


, Equity Shares . . . . . 

Reference Shares . . . . 
( 111) Debentures . . 
( iv ) Application myney on shares and Debentures 


5, 229 . 27 

174 . 44 
1,760 . 86 

968 . 88 


7,339 . 93 

335 . 37 
8,843 . 82 

257 . 27 


4 ,166 . 26 

43 . 01 
123. 83 

- 


16 ,735 . 46 

752 . 82 
10 ,728 . 51 
1, 226 . 15 


12 , 889. 23 

717 . 20 
2 ,911. 81 

436 . 81 


Total as at the 30th June , 1993 


. 


. 


. 


. 


. 


8 , 133 ,43 


16 ,976 . 39 


4,333 . 10 


29, 442 . 94 


Totalas at the 31st March , 1992 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6, 366 . 74 


7,761 .90 


2,826 . 41 


16,955 .05 


16,955. 05 


Quoted investments 

Book Value 


. 


, 


Shares 
Debentures 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


10 , 760 . 98 

682 , 17 


11,443 . 15 


8, 118 . 95 


Markot Value 


Sharos . 
Dobenturca 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


11, 237 . 12 
1,875 . 61 


23, 112 . 73 


59,818 ,65 


Unquoted investments including investments for which current qoutation are not available , 
- - Book Value 

Shares . . . . . . . 
Debentures . . . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


6 ,727 . 30 
10 ,046 . 34 


16 ,773. 64 


8, 399 . 23 


- Break -up Value 


Sharos 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


4 ,311 . 924 , 453. 90 


Relates to industrial Financy Corporation Act, 1948 . 
Investments include interest -free of face value of Rs . 100 crores (cost Rs. 100 crores) issued by IDBI repayable on 30 . 3.2008, 


- - - 


- 


Schedule 2b 
Lovestments in othor Institutions (at cost ) . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


14 ,185. 37 


3.494. 52 


. . . . . 

mu - - -- - - - - - - - - - 


10 _ - 379 O1/ 93 
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: 


- : 
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- 


= = 
Schedule 3 


Loans to Assisted Concerns 
( Less: Provision for bad & doubtful debts ) 


Description 


As at the 
30th June, 

1993 
Rs. Lakhs 


As it thc 
31st 1. Tarch 

1992 
Rs. Lakhs 


(i) 


In Indian Rupees 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5,76 ,744 .424,94 ,0-43. 79 


(ii) In Foreign Currencies 


. 


. 


. 


. 
Total 


. 
- 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 2,12,583.69 1,84,490 .49 
. 7,89,728.11 6, 78 .. 14 . 28 


Notes : 
(i) Dybts luo by concerns in which the Directors (other than nominccs) of the Corporation 

are interested as Directors . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


Nil 


( ii ) Total imount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other 

than nominees) of the Corporation are interested as Directors 


Nil 


(ili) 


Total amount of instalments wliether of Principal or Interest overduc by concerns in which 
th Directors ( other than nominces ) of the Corporition are interested as Directors 


Nil 


Nil 


Schedulo 4 


FIXED ASSETS 


(Rs. Lakhs) 


Description 


Gross Block 


Depreciation 


Net Block 


L 


Cost as Additions 

At 3180 
March , 92 


Sales / 
Deduc - 
tions 


Cost as Upto For the 
at 30th 31st period 
Junc. 93 March , 92 


Sales Upto At as - 
deductions 30th 30th 

June, 93 Junc, 93 


As at 
31st 
March . 92 


Freehold Land and 
Buildings • 


2087.85 


214 .44 


0. 39 


2301. 90 


385.66 


162 .35 


0.04 


547 . 97 


1753. 93 


1702 . 19 


Leaschold Land and 
Buildings 


5777. 65 


79 .63 


4209 . 06 * 


1648 . 22 


355 . 66 


101 . 50 


457 . 16 


1191 . 06 


5421 . 99 


Furniture and 
Fixture . 


233. 71 


42.85 


16 .43 


260. 13 


83.85 


20 .87 


0 . 24 


104 . 48 


155. 65 


149 .86 


Ofic : Equipments . 
including Computers 


591. 27 


15, 42 


Electrical Installations 


190 . 93 


31 . 46 


1. 16 

- 
- 


695 .53 
222 . 39 
19 . 33 


355. 06 
98 .81 
16 . 54 


76 . 35 
35 . 00 
0 .82 


– 
- 


430 . 66 
133.81 
17. 36 


174 . 87 
88.58 
1. 97 


236 .21 
92.12 
2. 77 


Vehicles . 


. 


. 


19 . 31 


0 . 02 


Lease Assests — Plant 
and Machinery . 22210 . 09 4496 . 22 


106 ,54 


26599 . 77 5131 ,20 


4912 . 61 


2 


. 53 


10041 . 28 16358 . 49 


17078 . 89 


Sub- Total 


. 31110 .81 


4880 .04 


4333 . 58 31657 . 27 


6426 . 78 


5309. 50 


3 . 56 


11732 . 72 19924 . 55 


24684 .03 


Capital Work -in - progress 


6951. 79 * 


871 -50 


Total 


. 


. 


. 31110 . 81 


48480 . 04 4333 . 58 31657 . 27 


6426 . 78 


5309 .50 


3 


. 56 


11732 . 72 


268786 . 34 25555 . 53 


Capital exponditurc of Rs. 4209 . 06 lakhs on leaschold land on which Office Building is under construction has been transferred to 
Capital work -in -progress 
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Schedule 5 


Other Assets 
-- - - - - -- 


. , . 


. , 


Description 


Ag at the 
30th June, 
1993 
Rs. Lahhs 


Ag at the 
31st March , 
1992 
Rs. Lakhs 


Interest accrued but not due 
Advancos to Machinery suppliers undor varojus Financial Services Schemes 
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd . , . . 
Under swap agreement Advances to Housing Development Finance Corporation Ltd . 
Advances to infrastructuro Loasing & Financial Services Ltd , under Swap Agreement 
Advances to Tourism Finance Corporation of India Ltd . 
Advances to employee . . . . . . . . . . . 
Other Doposits . , . . . . . . 

. . . . 
Amount recoverable from Government of India through IDBI under Exchango 
Risk Administration Scheme for the period 1.4 - 89 to 30 -6 - 93 (Net of Exchange 
Risk Administration Fund ) Subject to Reconciliation and adjustinents ( Seo noto 5) . 
Alvande incan Tax including Tax deducted at source . . . . . 
Othor Assots . . . . . . 

. . . . . . 


16 , 065 , 00 
2 ,026 . 20 
1,618 .66 
7, 246 . 38 
2 ,717 39 

500 . 00 
457 . 08 
65 . 87 


13,851 . 15 
8 ,023 . 57 
1,273 . 14 
7,246 . 38 
2 ,717. 39 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


350 . 24 
34 . 25 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


18 , 146 .01 
5 ,873. 84 
8 ,712 . 12 


17 , 530 . 16 

3 , 929 . 10 
18 , 306 . 79 


Total . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


63,428 .55 


73 , 262 . 17 


Schedulo 6 


Share Capital 


Description 


Ag at the 
30th Juno, 

1993 
Ro. Lakhs 


As at the 
31st March , 

1992 
Rs. Lakhs 


Authorised 
5,00 ,000 share of Rs. 5, 000 /- oach 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 25,000.00 


25,000 .00 


Issued and Subscribed 
4 ,05,00 ) (2,85 ,00 )) Sharos of Rs. 5 ,000 /- oach 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


20 , 250 . 00 


14 . 250 . 00 


(Guarantood by Govornmont of India as to the ropayment of principal and payment of minimum 
annual dividond undor Soction 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ) 

Puid -up 
(0) 10 ,000 shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up 
(it) 4 ,000 ( Second Series) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . 
( ili ) 2 , 92 ( Third Series) shares ofRs. 5 ,000 /- each fully paid up . 
(iv ) 3,308 (Fourth Sories) shares of Rs. 5,000 /- each fully paid up . . 
(v) 10 ,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . 
(vi) 5 ,010 (Sixth Series ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . 
(vii) 5,000 (Seventh Series ) shares of Rs. 5,000 /- each fully paid up 
(viii ) 10 ,000 ( Eighth Series) shares of Rs, 5,000 /- cach fully paid up 
(ix ) 10 , 000 (Ninth Scries ) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid up 
(x ) 20 ,000 ( Tenth Series ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . . 
(xi) 20 ,000 (Eleventh Series ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . 
(x1 ) 23,000 (Twelth Series ) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid up . 
( xiii) 25, 000 (Thirteenth Series) shares of Rs 5 ,000 /- cach fully paid up . 
(xiv ) 25 ,000 (Fouřteenth series) shares of Rs. 5, 000 /- cach fully paid up . 

pald up . . . . . 
(XV ) 50,000 ( Fifteenth Series ) shares of Rs . 5 ,000 /- each fully paid up 

up .. 

. . . . 
(xvi) 60,000 (Sixtoonth Series) shares of Rs. 5, 000 /- cach fully paid up , 
(xvil ) 1,20 ,000 (Seventeenth Series) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid up . 


500 . 00 
200 . 00 
134 .60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 

500 . 00 
1 ,000 . 00 
1 ,000 . 00 
1 ,250 . 00 
1, 250 . 00 
1, 250 . 00 
2 ,500 . 00 
3, 000 . 00 
6 ,000 . 00 


500 .00 
200 . 00 
134 , 60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 00 
500 . 00 

500 . 00 
1 , 000 . 00 
1, 000 . 00 
1 , 250 . 00 
1 , 250 .00 
1, 250 . 00 
2 ,500 . 00 
3, 000 . 00 


. 
. 


. 
. 


. 


Total . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


20, 250 . 00 


14 ,250 . 00 
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Schedulo 7 


Reserves and Reserve Fundo 


Description 


As at tho 
30th June, 


Ag at the 
31st March , 
1992 
Ro . Lakhs 


1993 


Rs . Lakhs 


1 


2 


. 


24 ,668 . 41 17,541. 91 


Goneral Reservo under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 . . . 
Rosorve Fund under Section 32 A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( The Central ovt. 
Rosorve Bank of India and industrial Development Bank of India have claim to this fund .) . 
Spocial Reservo Fund under Soction 36 ( 1) (viii ) of tho Income Tax Act, 1961. . . . . . . 


100 . 00 
29 ,899 . 99 


100 . 00 
26 ,366 . 11 


. 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


54,668 .40 


44 ,008 .02 


Schodulo 8 


Long Torm Borrowings 


Description 


As at the As at tho 
30th Juno, 31st March , 
1993 

1992 
Rs. Lakhs Rs. Lakhs 


. 


. 


. 
. 
. 


. 


. 


. 
. 


...... 


. 


. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 


. 


7,810 . 00 
10 ,050 . 22 
10, 995. 00 
7,975 . 00 
8 , 004 . 80 
19 ,701 . 00 
32,269 . 13 
69, 548 . 00 
1,41,602 . 00 
26,000 . 00 


Bonds (Unsecured — Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 — 
Guarantood by the Govornmont of India ) 

(a ) 6 3 /4 % Bonds 
(6 ) 7 1 /4 % Bonds . . . . . . . . . . . 
(c) 71/2 % Bonda 
(d ) 8 1/4 % Bonds 

. . . . . . . . . . . . 
(C) 8 3/4 % Bonds 
(f) 9 % Bonds 

. . . . . . . . . . . . 
) 9 . 75 % Bonds 
(h ) 11 % Bonds 

. . . . . . . . . . . . . 
(i) 11 . 5 % Bonds 
(1) 12 % Bonds , . 
( k ) 13 % Bonds . . . . . . . . . 
(1) 7. 6 % Bond 

(Yon Currency) 
(m ) 6 . 9 % Bonds . . . . . . . . . . . . . 

( Yen Currency ) 
(n) 6 . 3 % Bonds . . . . . . . . . . . . 

( Yen Currency ) 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 10 ,050 . 22 

„10,995, 00 
. 7, 975 . 00 
• 8 .004 . 80 
. 19 701. 00 
. 32,269 . 13 
. 69 , 548. 00 
· 1,41,602 . 00 

26 , 000 . 00 

51,805. 99 
. 10 ,244 . 81 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 


. 


..... 





. 
. 


. 


9 ,321 , 15 





. 


. 


. 


. 


10 , 842 . 72 


9 ,831 . 14 


. 11,834 .32 


11,750 .88 


Borrowings (Unsecured ) . 

4,10,872. 99 3,64 ,858 . 32 
(a ) From industrial Dzvelopment Bank of India under Section 21 (4 ) of the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 . . . . . . . . 

. . . . . . . . 24 ,010 . 00 35, 245 . 00 
(b ) From Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India and its Subsidiaries 
under Section 21 (4 ) of the Industrial Financo Corporation Act , 1948 . 

. . . . 75 ,000 . 00 55 ,000 . 00 
(c ) From Government of India under Soction 21 (4 ) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
(d ) From Unit Trust of India under Section 21(4 ) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 . . 15,000 . 00 
(m ) From Government of India in torms of Agreemont with Kreditanstalt - fur - Wiederaufbau , 

1,511 . 76 1 ,300 . 63 
(f) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their forcign 
bond issuo . , 

2 ,849 . 00 


1 . 60 


5, 26 ,394. 75 4,59,254 . 55 


(0 ) From Foreign Landing Institutions, Banks etc . in foreign currency (Guaranteed by Govt . of India to the 
extent of Rs. 1,45,668 . 25 lakhs) ( including R $. 36, 184 . 50 lakhs under Swap arrangements) 

2 ,24 ,254 . 80 2 , 19,070 . 45 
(h ) Deposits in terms of Section 22 of tho Industrial Finance Corporation Act , 1948 . . . . 55, 384 . 00 $ 1, 278 . 50 
(1) Deposits under Cortificate of Deposit Schemes 

. 20 ,000 . 00 
0 Interest -freo loan from Industrial Development Bank of India Ropayable on 30 -3 - 2008 
(Quasl-equity ) . . . . . . . . . . . . . 10,000 . 00 

Total . . . . . . . . . 8,36,033 . 55 7,29, 603. 50 


- - 


- 


-- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 
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Schedulo 9 

Current Liabilities and Provisions 


Doscription 


As at the 
30th June, 

1993 
Rs. Lakhs 


As at the 
31st March , 

1992 
R $. Lakhs 


. 


. . 


12,171 . 36 


7,480 . 89 


. 


. 


. 


( A ) Current Llabilitics 
Sundry creditors 

. . . . . . . . . . . 
Interest accrued but not duo 
(a ) On Bonds 

. . . . . . . . . . . . 
(b ) On Borrowings from Government of India 
(c) On Borrowings from Foroign credit Institutions 
(d ) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others 
Advance Receipts. . 

. . . . . 
Unclaimed Dividend . . 
Amount refundable to sub-borrowers out of interest on borrowings in foreign currency 


7, 265 . 12 

42 . 89 
2 , 465 .95 
2 ,827. 60 
259 . 83 

0 . 23 
3,454 . 15 


8 ,781 . 58 

2 . 93 
4 ,599 27 
3 , 130 . 43 
448 . 33 

0 . 30 
2,426 . 67 


. 


(D ) Provislons 


Total(a ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


28 ,487 . 13 


26,870 .40 


Pravoslon . for taxation . 
Provision for Dividend , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 ,550 . 12 
3 ,479 . 21 

9 ,029 . 33 
37,516 .46 


Total (B ) . . 
Total (A ) + (B ) 


. 
. 


3 ,041. 83 
2,342 . 87 

5,584 . 70 
32,455 . 10 


. 
. 


. 
. 


. 


Schedule 10 


Earmarked Funds 


Doscription 


As at the As at the 
30th June, 31st March , 
1993 

1992 
Rs. Lakhs Rs. lakhs 


. 


Industrial Financo Corporation Employees Provident Fund . . . . . . . 
Special Jute Development Fund , , , 

, , , , , , , , 
Staff Wolfare Fund , , , , 

, , , , , , , , , 
Bonovolent Reservo Fund under Section 32 B of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 
Specido Grant from Govt . of India in torms of Agroomsnt with Kroditangtalt - fur-Wiadoraufbau 


. 
, 
, 


, 


2,013 .74 

62 . 11 
274 . 95 
415 . 05 
2, 323 . 51 


1,731. 60 
220 . 47 
237 . 32 
373 . 97 
1,749. 93 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


5089 . 36 


4 , 313 . 09 


- 


- 


- 


Sphedule 11 

Interest from Loans, AdvanceS , Deposts and Incomo from other Flnapclal Assistance 


Description 


Period 

onded 
30th Juno, 

1993 
Ro. Lakhs 


Year onded 

31st 
March , 

1992 
R , Lakhs 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Interest Income . . . . 
Interest on Short term and other deposits 
Commitment Charges and Up- front- Focs 
Loaso Rentals . . . . . 
Standlag Charges . . . . 


. 


76,925 . 48 
3,747 .18 
2 , 317 ,97 
12 ,836 . 81 
3,685 . 77 


2 . 11 . 


53,174 .27 
1,391. 50 
1,756 . 84 
6 ,799 . 32 
3,991 .39 


. 


. 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


, 


Total 


. 


99, 313 . 21 


67, 113 . 52 
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Schedule 12 


Income from other Operations 


Description 


Porlod ended 
30th June 
1993 
Rs. Lakhs 


Year ended 
31stMarch , 
1992 
Rs, lakhs 


. 


. 


. 


658 . 23 

861. 07 
14 ,773 . 71 


86 


. 


Business Service Fees and Commission 
Dividend , . . . . . . . . . . . 
Profit on Sale of investments (Net) 
Gain on unwinding and assignments of Cross Currency Swap , 
Net gain on account of foreign currency fluctuations, (Scc Note 8 b ) . . 
Interost for the period 6 - 2- 1990 to 31- 3 -1992 Capitalised . (See note 8 c ) . . 
Miscellaneous income ( including Rs. 20 . 22 lakhs in respoct of previous years . 


1, 599 . 45 
724 . 18 
16 ,599 , 51 
3, 522 . 01 
5,313 . 09 
1,077 . 56 

308 . 98 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


89 . 72 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 29 , 144 ,878 


16 ,384 . 73 


Schedule 13 


Cost of Borrowlogs 


Description 


Period ended Year ended 

30th June, 31st March , 
1993 

1992 
Rs. Lakhs R $. Lakbs 


65, 513. 14 


Interest on Bonds and Borrowings 
Less : Capitalised (See note 8c) . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. . 
. . 
Total 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


1,02 ,710 . 27 

635 . 33 
1,02,074 .67 


65,513 . 14 


Interest on Exchange Risk Administration Fund 
Commitment Charges on foreign Currency Loan avallod 
Cost of issuc of Bonds 

. . . 


988 . 65 
210 . 72 
584 . 87 


263 . 04 
129 11 
389 . 27 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Total 


. 


. . 
. - - . - - 


--- -- - - - 


. 
- 


1,03, 858 . 91 


- 


. 
- - - - - 


66 ,294 . 36 


Schedule 14 


Personnel Expenses 


Description 


Perlod ended Year ended 
30th June, 31st March , 

1993 1992 
Rs. Lakhs Rs. Lakes 


. 


. 


1 , 416 . 99 


Salary and Allowances 

. 
Staff Wolfare Fund Expenses 
Other Personnel Expenses . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 

. 
. 


. 

. 
. 


. 


. 
. 
. 


. 


. 

. 
. 


. 
. 
. 


6.70 


1 ,015 . 78 

3 . 56 
79 . 32 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 ,523 . 13 


1, 098 . 66 


Schedule 15 


Rental, Malatenance and Dopreciation 


Description 


Period ended 
30th Juno , 

1993 
Rs, lakhs 


Year ended 
31st March 

1992 
Rs. Lakhs 


Rent, Taxes , Insurance and Lighting (Including Rs, 15 . 68 lakhs in rospect of previous years ) 
Repairs & Maintenance , , , , 

, , , , , , , 
Depreciation on Fixed Assets . . . . . . . . . . 

Total , , , 


, 

, 
. 
, 


, 

, 
. 
, 


, 
. 
, 


407 , 60 
, 130 . 44 
5,309 . 50 
5,867. 54 


186 . 70 

87 . 30 
2,932 . 38 
3,206 .38 


= 


= = = 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 
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Schedulo 16 

Other Expenses 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Description 


- -- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Audit Fees 
Travelling and Halting Expenses 
Communication Expenses . . 
Printing , Stationery & Advertisement 
Loss on investments . 
Other Expenses 


Perjod ended Ycar ended 
30th June , 31st March , 

1992 
Rs. Lakhs Rs. Lakhs 

2 . 35 1 . 55 
64 . 91 43 . 79 
101. 37 70 .62 

77 . 90 52 . 39 
170 .41 419 . 56 
186 , 93 127 . 00 
603 . 87 714 . 91 


. 


. 
, 


- - - 


- 


. - . 


Total 
- - - . 


Sm - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - --- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


(ii) the loans granted to sub -borrowers 

covered by ERAS ). 


( except loan 


Schedule - 17 Accounting Policics and Notes 
( A ) Significant Accounting Policies : 

1 . The accompanying financial statements have been pro 
pared on historical cost basis. Accounting policies are being 
followed consistently , unless otherwise stated . 


( ili ) Funds kept in foreign currency accounts with banks 

and 


(iv ) contingent liabilities in rospect of guarantees given 

in foreign currency , are expressed in Indian Cur 
rency at the prevailing rates at the year- end . Where 
the Corporation has borrowed in one foreign cur 
rency and swaped the liability in another foreign 
curiency the borrowing has been increased : doreascd 
by converting the foreign curroncy in which tho 
borrowing has been avajled , Profit / loss in this reg 
peci is accounted for on conclusion of the swap 
transaction . 


2 . Revenue Recognition : 

( a ) Keeping in view the guidelines issued by the Rescrvo 
Bank of India , interest and other dues are not taken credit 
for in respect of (a ) decreed debts (b ) where suits have been 
filed ( c ) where loans have been recalled ( d ) where possibility 
of recovery has been considered remote and ( o ) where inte 
rest has been overdue for four consccutive quarters and 
parties have not made payments within 30 days thereafter . 
The income in such cases is accounted for as and when re 
ceived and appropriated as per the policy consistently follow . 
ed by the Corporation . 

(b ) Front-end fee is accounted for on receipt of the game. 
( c ) Dividend income is accounted for on accrual basis. 

( d ) Rental on leased assets is accountod for from the com 
mencement date , as prescribed in the lease agreement entero 
with the Lossce and prior to that, financial chargos are re 
covered on the advances made to machinery suppliers and / or 
expenses incurred for the purpose , if any. 


Net gain / logs arising on conversion of various 
Assets and liabilities as mentioned above is taken 
to revenue. 


(b ) The unutilised amount of Foreign Currency borrowings 
parked with RBI are valued at the exchange rate fixed by 
RBI on the date of parking of fund. 


( c ) The balances of the Foreign Curroncy Loang granted 
to sub -borrowers under Exchange Risk Administration Schemo 
are expressed in rupec equivalent of the rato prevailing at the 
time of disbursement. The deficit /surplus in respect of ex 
change fluctuation at tho time of repayment of the borrowings 
after adjusting the balance lying in Exchange Risk Adminis 
tration Fund , will be paid by or reimbursed to the Govern 
ment of India through Industrial Development bank of 
India . 


3 . Investments : 

3 . 1 Valuation : 


Investments are valued at cost except in appropriate cases 
where the cost is written down and the investment is stated 
at book value. Front- ond fee or underwriting commission 
received againgt subscription /development of shares , deben 
turea etc . are adjusted against the game. 

Aggregate market value /break -up value of Investments 19 
compared to Book Value thereof on a global valuation 
basis . 


5 . Fixed Assets : 

( a ) Fixed assets have been accounted for at their historical 
cost less depreciation . 
( b ) (i) Lcased assets are depreciated on the Straight Line 

Method, on pro rata basis , with respect to month of 
addition , over tho primary period of lease of assets 
or the number of completed years determined to 
depreciate 95 % of the cost of the respective Aggets 
with reference to the income tax depreciation rates 

relating to those assets , whichever is shorter, 
( ii ) Other assets are depreciated on the Written Down 

Value Method ( 28 per Incomo Tax Act, 1961 and 
the rules framed thereunder ) . 


3 .2 Transactions : 

(A ) Gains or Losges on sale of investments are computed 
with respect to the average cost of lovestmonts held under 
the respective clause of Section 23 of Industrial Finance Cor 
poration Act, 1948 . 


(b ) Loss , if any , in the value of shares of companies mer . 
god with other healthy companies , nationalised , in liquidation 
or companies with negative networth or where sale of assets 
is contemplated , is accounted for as and when finally deter 
mined . 


( iil) Lease-hold land is amortised over the lease period . 
6 . Staff Benofits : 

Grantuity Liability as actuarially determined at the year 
end has been provided for and is fully funded . 


4 . Exchange Transactions : 
(a ) The balance of : 
( 1) foroign currency loans / borrowings avalled of by 

the Corporation ( excopt the unutilised amount 
" parked " with RBI) . 


7. Prior Perlod Adjustments : 

Considering the nature of businçay, all prior period adjust 
monts, including those ascertained and determined during the 
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year, have been accounted for under the respective heads of 7. In respost of some of the premises acquired by the Cor 
Accounto . 

poration , formalities regarding conveyancing are in the pro 

cess of completion . Ý 
(B ) Notes formning part of accounts 

8. ( a ) The Corporation has decidod not to recogniso in 
( Figures relating to previous year are in brackets ). 

como on account of interest , commitment, charges, 
1. Contingent Liabilities on account of (Ro. in lakhs) 

commission otc . accruing after 1st April, 1992 in 

cases whero such incomo is overduo for four ZODIO 
(a) Underwrlting commitment — 2297.00 (648 .50 ). 

cutive quarters and not paid within 30 days there 

after , ag Against eight quarters or more followed 
(b ) Uncalled liability on partly paid shares /Dobanturdi 

in previous year, 
held as Investments 1636 . 64 ( 363,66 ) . 

(b ) Upto 31st March , 1992 , profit , if any , arloing on 
( c ) Estimated amount of contracts remaining to do 

Hccount of fluctuations in foreign exchange rats was 
executed on capital account (not of advances ) ap 

accounted far in respect of each lino of credit only 
proximatoly - 3195 .59 (4933 .75 ). 

after the borrowings were fully ropaid to tho foreign 
londing institutions and the loans granted out of 

such borrowings to tho assisted concorns were fully 
( d ) Income Tax matters pending in appcals 3.59.02 

recovered . Loss , if any , on account of such fluc 
( 234 , 77 ) , 

tuations in respect of cach line of credit was 40 

counted for as and when such line was fully repaid 
2 . Investments includo Rg. 46 .78 lakhs (Rs. 64.75 lakhs ) 

by the Corporation . It has now boen decided to ac 
in shares and debentures of certain companies which are in 

count for the net gain /loss arising on conversion of 
the process of liquidation nationalisation , amalgamation 

various assets / liabilities in foreign currencies to 
with other companies or finalisation of procoedings for sale 

revenue account on year to year basis . 
of assets . 

( c ) The Corporation had purchased leasehold land for 
3 . Investnients do not include shares / units Rs. 1051.42 

Rs. 4200. 00 lakhs for the construction of corporate 
lakhs (Ro. 386 . 42 lakhs ) of certain consultancy and other 

office building thereon and spent a further sum of 
organisation which have been subscribed to out of Benevo 

Rg. 238. 99 lakhs in connection with the same. It has 
lent Reserve Fund and specific grant from Government of 

decided to capitalise a sum of Rg. 1713 . 09 lakhs ( in 
India , 

cluding Rs, 1077. 56 lakhs for the previous year ) 

being the average interes ! cost of funds utilised for 
4 . ( a ) Loans and advances to the extent considered not 

tho purpose as allocated by management retrospec 
realisable by the Corporation, base don relevant 

tively from the date of purchase of the said land . 
details , infornition , etc ., presently available have 
been fully provided for. However , while assessing 

(d ) In view of the changes in the accounting policies 
the recoverability of such loans, due effect of the 

( regarding income recognition as per noto 8 ( a ) re 
viability , irrespectivo of the short- fall in value of 

sulting in lower profit by Rs. 13587. 20 lakhg , ro 
socurities , basod on rehabilitation / revival schemes 

garding gain / logg on account of Auctuations in 
formulated or in the process of formulation or 

Forcign Exchange Rates as per note 8 ( b ) resulting 
under implementation has been taken into account. 

in increase in profit by Rg. $ 313 .09 lakhg and regard 
Amounts recovered against debts written off are cre . 

ing capitalisation of Interest as per note 8 ( C ) rosult 
ditod to revenue as and whon realised and appro 

ing in increase in profit by Rs. 1713 . 09 lakhs ) , pro 
priated as per the policy followed by the Corpora 

fit boforo tax for the year is lower by Rs. 6361. 02 
tion . 

lakhs. 

9 . By the Notification F . No. 2 ( 10 ) / IFI /93 dated tho 7th 
The Corporation in addition has created a Special 

Juno, 1993 , Government of India Amended 
Reserve under Section 36 ( 1) (viſi ) of the Income Tax 

Rule 3 of tho 

Industrial Finance Corporation Rules, 1965 to the effect that 
Act , 1961. which would be available for any losses 

the business year of the Corporation shall close on 30th June 
that may be identified in future . 

instead of 31st March . Accordingly , the Corporation changed 

the accounting year ending on 31st March to 30th Jung and 
( b ) Loans and advances made to certain concerns, 

thus the accounts as per the amended Rule have been pro 
which are guaranteed by Central State Govern 

pared for the fiftcen months period from 1st April, 1992 to 
ment, and / or undertakings of which havo hoen ac 

30th June, 1993 . 
quired by the Central /State Government including 
in respect of those cases where the liabilities have 

10 . The Industrial Finance Corporation Act 1948 , under 
heen frozen under the Industries (Development and 

which tho Industrial Finance Corporation of India (Corpora 
Rerulation ) Act, 1951, havo been considered good 

tion ) was established, has since been repealed with effect from 
and fully recoverable . 

1st July , 1993 . but section 11( 2 ) of the Industrial Finance 

Corporation (Transfer of undertaking and Repeal) Act, 1993 
5 . Under the Exchange Risk Administration Scheme has cast the reasonability on the Industrial Finance Corpora 
( ERAS ) , the Government of India has agrocd to extend sur tion of India Ltd . (Company) to comply with the provisions 
port to Exchange Risk Administration Fund (ERAF ), when of sections 33, 34 , 349 , 35 and 43 of the Act go repealed , 
It is in deficit represented by the ERAS Fluctuation Account for any of the purpoges related to the annual accounts of the 
and recoup its contribution in the event of surplus. The Corporation . Accordingly the Board of Directors of the 
Corporation has a claim on ( ERAF ) maintained by Indus Company has approved the Profit and Loss Account and 
trial Devolopment Bank of India ( IDBI) to the extent of the 

Balance Sheet of the Corporation . 
deficit, provided there is a positive balance in ERAF Ar 
count. If the balance in ERAF Is Insufficient, the claim will 11 . Depreciation has been provided for the 15 months ac 
be on the Government of India through IDBI. 

counting period on pro - rata basis . 


12 . Previous year s figures have been roarranged /regrouped 
whoncver necessary . 


6 . Balances with banks in India in Current Accounts in 
clude Rs. NIL (Ra. 1750. 00 lalcha) invosted by bankers in 
Central and /or State Govt. Securities / units of Unit Trust of 
India with the concurrence of the Corporation and Rs. NIL 
Rs. 5450 00 lakhs ) in hills under the Bills Rediscounting, 
Scheme of Reserve Bank of India . 


13. Figures of current period are for 15 months, whereas 
figures of the previous year are for 12 months and hence not 
comparablo . 
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